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मूल्य ३ 
दो रुपये पचास नये पंसे 


मुद्रक : 
रामस्वरूप शर्मा, 
राष्ट्र भारती प्रेस 
कूचा चेलान 
दिल्ली--६ 


प्रावकथन- 


श्रीमज्जेनाचाये श्री गणोशलाल जी म० सा० श्रमण-संस्क्ृति के ज्योति- 
च्ुझुज हैं। उनके प्रवचनों का यह सग्रह जैन संस्कृति का राजमार्ग आद्यो- 
पान्त देखा । जैन-दर्शन के तात्त्विक विवेचन के साथ-साथ जैन-संस्क्ृति का 
स्पष्ट एव प्रेरणादायक निरूपणा इन प्रवचनों द्वारा हुआ है। इन प्रवचनों 
में स्पष्ट, सरल झली में ज्योतिपुञरज आचारये श्री गणंशलाल जी महाराज 
ने अपनी साधना की भ्रनुभव प्रणीत चेतना को अभिव्यक्त किया है। आचार्य 
प्ली ने अपने जीवन की निस्पृह साधना दारा जो सत्यानुभव किया, ठसी के 
छद्यारो का यह उपयोगी समुच्चय है । 
भारतीय धर्मो और धामिक सस्क्ृतियो का उद्भव मनुष्य की भावना 
के तिरन्तर उठ्ेग के शमन के लिए ही हुआ है। श्रात्म-शुद्धि भौर श्रात्म- 
लाम का मूल श्राश्नय इतना ही है कि मनृष्य सत्य, शाइवत वियमो के भ्रनु- 
धार भ्रपता जीवनयापन करे और अविचल पूर्णेत्व प्राप्त करे । इस प्रयास 
का एकमात्र श्राघार धर्म है, नियम-ज्ञान नही । नियम ज्ञान होते हुए भी 
पनृष्य भ्रपनी सहज प्रवृत्तियो के कारण शभ्रनियमित हो जाता है। श्रनियमित 
होने की मनुष्य की इस स्वाभाविक कमजोरी के निराकरण के लिए धामिक 
प्रेरणा की श्रावश्यकता रहती आई है। समाज-शास्त्रियो को श्रभी यह 
जानना चाहिए कि मनुष्य ज्ञान और विद्या प्राप्त करते हुए भी 'पालन! के 
लिए क्षमतावान्‌ किस प्रकार होता है। जीवन की सभी कोमलताएं श्रनु भव 
से प्रसृत होती हैं श्रोर क्षमता का यह प्रसव घर्म-पालन द्वारा ही होता है । 
धर्म भावना शपने श्रत्यन्त सुघड़ स्वरूप मे श्रद्धा है । वुद्धि-प्रक्रिया 
जीवन के भोग का उत्तेजन तो करती है, परन्तु पुरततः शमन नही कर पाती ॥ 
थह हामन तो धर्म भावना द्वारा ही हो पाता है। मनुप्य श्रनन्त और 
असंकीर्ण शाइवत जीवन की कामना करता है, जिसकी तृप्ति धर्म भावना 
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हारा ही होती है। इस अतीन्द्रिय घारणा के स्वानूभव के लिए हमें ज्ञान, 
विद्या श्रीर विज्ञान एक सीमा के बाद श्रागे नही ले जा सकते हैं । धर्म भावना 
ही हमे इस क्षेत्र में प्रवेश देती है श्लीर यही कारण है कि ससार की अतुल्य 
फ्रद्धि-सिद्धियो के रहते हुए भी घामिक महापुरुषों का प्रभाव सदियों तक 
मनुष्य के समूहो मे घर किये रहता है । 

ध्राचार्य श्री गरोशलाल जी अ० के प्रवचनों मे उतत धर्म भावना का 
व्यवहारिक प्रतिपादव किया गया है भौर जैन सस्क्षत्ति के सच्चे स्वरूप को 
सरलता से चित्रित किया है। साथ ही एक श्राकर्षण यह है कि इनमें 
विद्वता का अभिमान कही नही है । सिर्फ जीवन के अपने अ्रनुभवों का कथच 
है। जैन दर्शन के श्राघारों को अ्रपने प्रवचन के ध्रत्येक शब्द में प्रतिफलिठ 
करने का प्रयास किया है । 

श्राचार्य श्री गणोमलाल जी महाराज का व्यक्तित्व एक सत्यास्वेषक 
का व्यवितत्व है । जेन दर्शन का उनका ज्ञान और उपदेश सासारिको के पथ' 
प्रदर्शन के उपयुक्त है एवं झ्राचार श्रादर्थ जीवन के सत्य को प्रगठ करता 
है। यही कारण है इस भीतिकवाद के वातावरण में श्राज भी हम भाप 
श्री जैसे श्राचार्य के दर्शन कर सकते हैं । 


“-जनार्दनराय नागर 
उपक्लपति राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर 


प्रकाशकीय 


श्रीमज्जैनाचार्य पूज्य श्री गणोशलालजी भ०«सा० द्वारा दिये गये 
भ्रभेक महत्त्वपूर्ण प्रवचनों मे जैन-सस्कृृति से सम्बन्धित प्रवचनों का यह सम्रह 
“जैन-संरक्ृति का राजमार्ग ” के नाम से प्रस्तुत करते हुए हमे ह॑ हो रहा 
है। इन प्रवचनों मे जेनधर्म के मुख्य-मुस्य सिद्धान्तो की सरल सुबोध भाषा 
मे विवेचना की गई हैं और जिनकी मौलिकता य्रभीरता एवं विषदता का 
मूल्यांकन पाठक स्वय कर सकेंगे । 

आचाय॑ श्री के भ्रममोल प्रवचन जनमानस मे जेनसंस्कृति की महत्ता का 
प्रचार करने मे सक्षम हैं, इसी भावना से प्रेरित होकर इस प्रवचन संग्रह के 
प्रकाशन में निम्नलिखित विदुषी वहिनो ने श्राथिक सहयोग प्रदान किया है--- 

श्रीमती भूरीबाईजी स्ुराना, रायपुर ५००) 

श्रीमती उमराववाईजी मूथा, मद्रास ५००) 

इसके लिए श्राप दोनो धन्यवादाई हैं और आशा है कि श्रापकी भावना 
से प्रेरणा लेकर श्रन्य बन्धु भी साहित्य प्रचार मे श्राथिक सहयोग प्रदान 
करेगे । 

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि शआ्ाचार्यश्री के प्रवचन 
साघु-भाषा में होते थे। फिर भी प्रमादवण सपादक या सम्राहक द्वारा भाव 
या भाषा-सम्वन्धी कोई भूल हो गई हो तो उसके उत्तरदायी सपादक या 
संग्राहक है और ज्ञात होने पर झ्रागामी ससकरण में सुधार हो सकेगा । 

पुस्तक की प्रस्तावना लिखने के लिए राजस्थान के जाने-माने साहि- 
त्यज्ञ श्री जनादेनरायजी नागर के हम सधन्यवाद शआ्राभारी हैं । 

इस पुस्तक का प्रकागन एक दूसरी दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है । 
श्राचायंश्री के श्रादर्शो के स्मरण को श्रक्षुण्ण बनाये रखने के लिये श्राप श्री, 
की स्मृति मे स्थापित होने वाली “श्री गणेश स्मृति ग्रथमाला' का शुभा« 
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एुम्भ श्राप श्री के महत्त्वपूर्ण प्रवचनों से हो रहा है। जिससे हमारी यह 
भावना साकार हो रही है कि ग्रथमाला के उद्देश्य--जैनवर्म श्र श्राचार के 
शाश्वत सिद्धान्तों का लोकभाषा में प्रचार करना-मे हम सफनता प्राप्त 
“करेंगे । 


निवेदक-- 
जुगराज सेठिया, मंत्री 
सुन्दरलाल तातेद, सहमन्नी 
सहावीरचन्द घाड़ोवाल, सहमंत्री 
श्री अखिल भारतवर्पीय साधुमार्गी जन सघ, वीकानेर । 


प्रकाशन मैं सहयोगिनी बहिनों का परिचय 


श्रीमती भूरीबाईजी सुराना, रायपुर--श्रीमती भुरीबाईजी सुराना राय- 
पुर स्वर्गीय श्री श्रगरचन्दजी सुराना की धमंपत्नी हैं। श्राप रायपुर स्था० 
जेन महिला सघ की उपाध्यक्षा हैं। जीवन सादा और सरल है। आपके 
दो पुत्र और दो पृत्रियाँ है। दोनो पुत्र श्री चम्पालालजी व सोहनलालजी 
धमंप्रमी, समाजसतवी, कर्मेठ कार्यकर्ता श्लौर सफल व्यापारी हैं। ,शभ्रापके 
फर्म का नाम 'अगरचन्द चम्पालाल' श्रौर अगरचन्द सोहनलाल' है। रायपुर 
में कपडे के सबसे बड़े व्यापारी हैं। आगर एजेन्सी मे मिलो के साथ कपडे 
का थोक व्यापार का काम होता है। श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन सघ को 
आपका और आपके सुपुत्रो का तन-मन-धन से सक्तिय सहयोग प्राप्त है । 
श्रीमती उसमरावबबाई जी मृथा; सद्रास--श्रीमतती उमरावबाई जी मृथा 
स्वर्गीय श्री सज्जनराज जी मृथा मद्रास की धर्मपत्नी है। छोटी उम्र मे ही 
आपको वंधव्य का दुःख सहना पडा। आपका जीवन धामिक, सरल और 
सादा है। आपका दयालु स्वभाव और स्वधर्मी वात्सल्य प्रशसनीय है । आपके 
ससुर श्रीमान्‌ बीजराजजी सा० मसृथा का श्री श्र० भा० साधुमार्गी जैन सघ 
को तन-मन-धन से सक्तिय सहयोग प्राप्त होता रहता है । 
सघ की ओर से हम श्रापका आभार मानते हैं श्रौर श्राशा है भ्रागामीः 
प्रकाशनो के लिए आपका सक्रिय सहयोग प्राप्त होगा । 


मंत्री, श्री अखिल भारतवर्षीय 
साधुमार्गी जेनसघ 
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जेन-संस्कृति की विशालता 


मैं आप के समय आज जैन दर्शन एव सस्कृति की विशालता 
पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ । यह समभने योग्य वात है कि जहाँ अस्य' 
दर्शन वा सस्क्ृतियाँ एक खास घेरे में अपने को सीमित करती हुई चली 
हैं, वहाँ जैनदशंन का आधार अत्यन्त व्यापक व गुणो पर आधारित रहा हैं 
इसमे कभी सकुचितता व कुत्सित साम्प्रदायिकता का प्रवेश नही हो पाया । 
मूलमत्र नवकार मत्र से लेकर ऊँचे-से-ऊंचा सिद्धात्त भ्रत्मा के विकास की 
बुनियाद को लेकर निर्मित हुआ है । 
जनदर्शन मे न त्तो व्यक्ति-पुजा को महत्त्व दिया गया है, न ही सकुचित 
घेरो मे सिद्धान्तो को कसने की कोजिश की गई है। श्रात्म-विकास के सदेण को 
न सिर्फ समूचे विश्व को बल्कि समूचे जीव-जगत्‌ को सुनाया गया है। 
जैन शब्द का मूल भी इसी भावना की नीव पर अकुरित हुआ है। 
मूल सस्क्ृत धातु है 'जि”, जिसका श्रथे होता है-जीतना । जीतने का अ्रभिप्राय 
कोई क्षेत्र या प्रदेश जीतना नही बल्कि आत्मा को जीतना, आ्रात्मा की बुरा- 
इयो और कमजोरियो को जीतना है। श्राप झ्रभी बालक है, फिर भी कभी 
अवश्य महसूस करते होगे कि जब कभी ग्राप भूठ बोलो या कि कुछ चुरा लो 
तो आपका मन काँपता होगा, फिर उस गलती को सोचकर एक घृणा पैदा 
होती होगी और उसके वाद आप लोगों मे से जो मजबूत इच्छावाक्ति के 
छात्र होगे, वे मत मे नि०्चय करते होगे कि अरब आगे से कभी ऐसी बुराई 
नही करेंगे । यही एक तरह से जीतने की प्रक्रिया है । 
मनुष्य की आत्मा मे वातावरण से, सस्कार से यानी कमें-प्रभाव से 
पाप कार्य करने की प्रद्धत्ति होती है तो उस समय उसकी सम्यक प्रतिक्रिया 
रूप जिस उत्थानकारो भावना का विस्तार होने लगता है झौर ज्यो-ज्यो वह 


१० जन-संस्कृति का राजमार्स 


भावना बलवती होती जाती है तो समझना चाहिए कि उसकी आत्मा में जीतने 
का क्रम शुरू हो गया है । मन के विकारों को नष्ट करते हुए ज्यो-ज्यो 
ग्रात्म-विकास की सीढियाँ ऊपर चढते जाते है,जीतने का क्रम भी ऊपर 
चटता जाता है और एक दिन उस भव्य आत्मा का मुक्ति के महाद्वार में प्रवेश 
होता है । 

तो यह है हमारे यहाँ विजय का स्वरूप, जिसमें विजेना आत्मा होता 
है किन्तु विजित कोई नहीं होता । इस प्रकार जो अपने कर्मशत्रुओ पर 
विकारों पर ॒ पूरी तरह से विजय प्राग्त कर लेवे जिन! कहलाते हैं । 
विजय के इस क्रम को हमारे यहाँ गूथा गया है गुरास्थान की श्रेणियों 
मे । आत्मा की विचार-सरणियों के साथ गुणस्थान की श्रेणियाँ चलती है. 
जिनका चरम विकास “जिनत्व' मे होता है । 

ऐसे जिन! भगवान ने चरम विकास के धरातल पर चढ़कर अपने 
जान-दर्शन-चारित्र से उद्भूत जिन सिद्धान्तों पर प्रकाण डाला, वे कहलाये 
जैन-सिद्धान्त और उनके अनुयायी जैन। तो जैन का सम्बन्ध है अपने 
थ्रात्म-शत्रुओं पर विजय से, अपनी आत्मा के ग्रुणो के विकास से । इसलिए 
जैन की कोई जाति, कोई वर्ग या कोई घेरे वाली वात नही है । जैन कोई भी 
व्यक्ति हो सकता हैँ जो अपनी कोशिगो को अपने मन को ऊंपर उठाने मे 
लगाए, आनन्‍्तरिक गूणो को चमकाए | जनत्व का सम्बन्ध किसी खास क्षेत्र, 
व्यक्ति या समूह से नही, वल्कि मुख्यत ग्रुणों से है और गुणों का क्षेत्र 
सर्देव सर्वव्यापी और विभ्ञालतम होता है । ह 

इसलिए जैनधर्म को समभने के लिए सर्वप्रथम यह समभना आवध्यक 
है कि जैनवर्म के सिद्धान्तो मे साम्प्रदाथिकता को कतई स्थाम नहीं हे । 
अमुक समाज या व्यक्ति ही इसके पालन करने का अधिकारी है--छ्स 
छुद्रद्धत्ति में अछूता रहना ही यह दर्गव सबसे पहले सिखाता है । वह धर्म, 
धर्म नही जो विकारी भेदभाव की नीव पर खडा हो। धर्म का सम्बन्ध 
जाति या देश से नही, गुणो से होना चाहिए | जो व्यक्ति अपने जीवन में 
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घाभिक गुणों का आचरण करता है, वही सच्चे अ्रथों में घामिक हे, वरना 
यह कहना गलत होगा कि एक जैन इसलिए जैन है कि उसने जैन घराने 
में जन्म तो ले लिया है किन्तु जैनत्व का पालन नही करता । 
स्मरण रखे कि जब-जब किसी भी धर्म या सस्क्ृति ने अपने अनुया- 

यियो को यथायोग्य मुक्त चिन्तन का अवसर नही दिया और उन्होने कथित 
सिद्धान्तों के कठोर घेरे मे बाधे रखने का प्रयास किया तो वहाँ कदाग्रह 
फंला है । जहाँ बिना दिमाग के दायरे को खोले हुए एक हठ की जाती 
है, एक गलत आग्रह बनाया जाता हे, वहाँ हमेशा घेरेबन्दी का कदाग्रह 
फैलता है और कुत्सित साम्प्रदायिकता पनपती है । क्योकि कुत्सित साम्प्रदा- 
यिकता की बुनियाद गुस्यो पर नही वल्कि, वेसमभी की ग्रुटबन्दी पर होती है 
ओर गुटवन्दी खडी होती है व्यक्ति-विशेप के आश्रय पर । क्योकि एक व्यक्ति 
या तो अपनी कोई जिद पूरी करना चाहता है या अपने आग्रह को दूसरों 
पर वलात्‌ लादना चाहता है, तब वह अपने प्रशसको का एक गुट बनाता 
है और वह ॒गुट सिद्धान्तो को नही देखता, गुणों को नहीं परखता, सिर्फ 
अपने नेता का कदाग्रह पूरा करता चाहता है और उसी प्रयोजन से हरसभव 
प्रयत्त करना चाहता है । यही है साम्प्रदायिकता की वुनियाद, जिसमे गुणों 
का कोई सम्बन्ध नही होता । क्‍योंकि जो प्रद्धत्ति गुणों पर आश्रित होती है 
वहाँ कभी भी गुटवन्दी नहीं हो सकती । ज॑नधर्म गुणों के कारण ही व्यक्ति 
को महान समझता है, जन्म व जाति की हृ्टि से नही । उत्तराब्ययन सूत्र मे 
स्पष्ट कहा है कि जाति से नहीं, वरन कर्म से ही क्षत्रिय, कर्म से हो 
ब्राह्मण और कम से ही वेब्य व छझूद्र माना जाना चाहिए | कितना विशाल 

है जैनदर्शन जहाँ व्यक्ति का व्यक्ति के नाते कोई मोल-महत्त्व नही, महत्त्व 

है तो उसके विकास का, उसके गुरोों का । 

एक महत्त्व की वात बताऊ कि जैन दर्शन व सस्क्षति के प्रशेताओं व 

प्रवतेकी से भी क्रितनी विश्ञाल उदारता थी । किसी भी अन्य दर्शन का 

चन्दना-मत्र लीजिए, उसमे नाम से किसी-न-किसी महापुरुष की वन्दना 

की गई होगी, किन्तु जैन-दरशेन का वन्दन-मत्र जों उसका महामच नवकार 
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मत्र कहलाता है, इस भावना का प्रतीक है कि निजत्व का व्यामोह घैन- 

मस्कृति को कभी छुम्रा तक नहीं है | देखिए यह है हमारा नवेकार मत्र -- 

'गमो अर्हिताण”--उन महापुरुषों को नमस्कार है जिन्होंने राग-दव प 
आदि भन्रओ को नष्ट कर दिया है और चर्म वीतरा- 
गता को प्राग्तकर पन्पिण्ण समदर्शी सर्वज बन बह हैं । 
इसमें भगवान ऋषभदेव या महावीर किसी का नाम 
में उल्लेख नही है। वह आत्म-विजेता कोर्ड भी हो 
सकता है | जैन तो इस गुरुबारी सभी मह।प्ृरुषों को 
नमस्कार करना चाहता हे 

“शणमों सिद्धाण “-उन महापुरुषों को नमस्कार है जिन्होंने अपने आत्म- 
विकास को सिद्ध बना दिया है, जो मुक्तिगामी हो गार 
है, जो निराकार, अव्यावाध सुख वाले है । 

“गरमो आयरियाण--उन सभी आचारयों को नमस्कार है जो अपने पर 
महान्नत आदि ३६ विभिप्ट गुणो के आधार पर आचार्य 
वने है और आचार्यत्व को निभाते हैं 

“णर्मों उवज्कायाण --उन उपाध्यायों को नमस्कार है जो पच भहात्रत 
आदि गुरों से युक्त होकर मुख्यतः वीतराग्रप्रर्पित 
शास्त्रों के अव्ययन-भ्रध्यापत में सलग्न हो । 

“णुमो लोए सब्व साहुण”-लोक ( ससार ) में सर्वे साधुओ को नमस्कार 
हैं । साधु वह जिसमें साधुत्व-सयम ओर साधना के गुर 
हो | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आचाय, उपाध्याय या 
साधु सभी में गुणों का समावेश मानकर वन्दना की है। 

जैनचघर्म उस सृप्रिकर्तृत्त मे भी विश्वास नहीं रखता, जहाँ यही 
मान्यता हो कि ईइवर तो एक है और वह हमेशा ईब्वर ही रहेगा, दूसरे 
प्राणी चाहे विकास की किसी भी सीढ़ी पर चढ जाएँ, ईइवरत्व प्राप्त नहीं 
कर सकते । जैनघर्म इस एक तरह से दासता मानठा है कि प्रत्येक प्राणी 
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जीवन पर्यन्त दास ही बना रहेगा और ईश्वर से मिन्नते ही करता रहेगा । 
उसे उन मिन्नतो के बदले मे कुछ सुख-मुविवाएँ तो मिल जाएँगी किदु 
वह रहेगा गुलाम-का-गुलाम ही । 

जनदर्णन अपने उत्थान-पतन का कर्ता एवं अपने सुख-दू ख का प्रणेता 
अपने ही आत्मा को मानता है। वह ईब्वर और भक्‍त के बीच हमेशा 
स्वामी-सेवक की खाई बनाकर नहीं रखता | वह आत्मा के निज के पराक्रम 
का प्रज्ज्वलित करता है और निष्ठा के साथ यह कहना चाहता है कि प्रत्येक 
आत्मा मे परमात्मा की शफक्ति छिपी हुई है। आवध्यकता है कि उस 
जक्ति पर जो विकारो का मल चढा हुआ है, उसे सयम झौर सावना से घो 
दिया जाय तो विकास की वह उच्चता उस आत्मा को भी मिल जाएगी जिस 
उच्चता पर हम ईश्वर को प्रतिष्ठित मौनते है । तव वह आत्मा भी ईश्वरत्व 
में परिणत हो जायगा। अर्थात्‌ ईश्वरत्व आत्म-विकास की वह चरम 
उच्चता है जो सभी भव्य आत्माओ को प्राप्य है और उसी को आदर्गण मान- 
कर ससार में साधना-मार्ग की गतिशीलता बनी रहनी चाहिए । प्रत्येक 
आत्मा विकास करता हुआ ईश्वर बन सकता है और वह ईद्वर बनता है 
तो दृूसरो पर स्वामित्व रखने के लिए नही किन्तु अपने ही आत्म-स्वरूप 
की परम उज्ज्वलता को प्रकट करने के लिए । ऐसी विचारणा अवश्य ही मनुष्य 
की रचनात्मक व साधनाशील प्रद्धत्तियों को जाग्रत करती है कि वह भी 
ईव्वर बन सकता है। इसके विपरीत भ्न्य दर्शनों मे रही ईश्वर की था सा 
मनुष्य को शिथिल वनाती है, क्योंकि वह हमेशा भक्त ही रहेगा, दास ही 
रहेगा तो उसकी साधना को वल और उत्साह कहाँ से मिलेगा ? 

जैनदर्गन की मूलाधार श्रमण-सम्कृति है । 'समण' बद्द प्राकृत का 
है । मस्क्ृत मे इसके तीन रूप होते है--श्रमण, समन और झजमन । श्रमण 
जब्द “श्रमु तपसीखेदे च” धातु से बना है। इसका अर्थ है श्रम करना। इस- 
लिए जैन-सस्कृति की मूल निष्ठा श्रम है । नियति - भाग्य के आश्रय पर 
बैठने वाले निश्चित रूप से अकमंण्य बनते है और अपने पतन को निकट 
लाते हैं। यादे अव्रती उन्नति करता चाहते हो तो पुरुतार्व करो, श्रम में 
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सइ्सने तन्‍लीन हो जाझी कि किसी सरह पराक्षयी ने सफर स्वाछयी बस 
सक्रो श्रौर यहू जो पुरुषा य॑ --श्षम-- करना है, विर्ही टूसरो यो देखकर अपना 
सिर ऊंचा करने के लिए नहीं श्रखवा दूसरी का शोपा्ण करके ग्रपना पेट 
भरने के लिए नही बल्चयि अपने झ्ास्तरिव शखझो एव सतीविफार फो सस्द 
बरने के जिए । जब आत्मा मे थ्रमगालसि जागती है तो बट अपने छावरों 
ब्यापक हिल के लिए विसशित कर देता है, अपना सूरा करगा श्र साथसा 
में बिखेर देता है । वस्तुन प्ररुषार्थ छी मानव तो प्रगति के पथ पर प्रश्न सा्मी 
बनाता हैं । जो व्यक्ति स्पावलम्बी रहता है, वही सुखी बनता है और जो 
पराधीन ह वह चाहे सारी सुख-सामग्री के दीच सदा है, तो भी युगी नरी 
हो सकता । जो संस्कृति स्वतवता को आधारस्सम्भ बनाकर राटी है, उसकी 
व्यापकता एवं विशालना की छुलना किसी अन्य छिछली सस्कृतियों से सहीं 
की जा सकती । जैन-सस्कृति का मूलाघार 'श्रमगा है । 

'समण' का दूसरा शब्दार्व होना है--समन । टसका श्रर्थ है प्रारिसात्र 
के प्रति साम्यभाव रखना । सबके सुख-दु ख को अपने सुसन्‍दुरा के समान 
समझकर उनके प्रति व्यवह्वार करना । कप्ठ में पड़े हए प्राणी को देखकर 
उसे कप्त से मुक्त करता और उसकी रक्षा करना--यह सहज द्वत्ति आत्मा में 
जागे उसे समन कहा है। इसकी सच्ची कसीटी आात्मानुभव है । यह बिचा- 
“शा मनुण्य को आत्मिक सौन्दर्य का दर्शन कराने वाली है। क्योकि शस 
विचारणा के अनुसार आचरणा फरने वाला कोई भी क्यो न हों, उसके मन 
में अशान्ति का विण्ला वातावरण कभी भी पैदा नहीं होगा । जब वह 
किसी प्राणी को कप्ट से मुक्त करेगा या करुणा कर के सहयोंग देश तो 
उसके मन में एक श्रसीम शास्ति का अनुभव होगा जो उसे सुसदायक लगेगा । 

तीसरा झऋब्दार्थ है--शमन अर्थात्‌ दबाना । दबाना है अपने कुविचा रो 
एवं अपनी क्ुप्रद्धत्तियों को, ताकि सदृदृत्तियाँ पनपे और आत्मा में सुविचार 
पैदा हो । जिस व्यक्ति में अपने व्यवहार का जान होगा वही व्यक्ति 
दूसरों के प्रति सदृव्यवहार कर सकेगा और अमसदुव्यवहार का शमन करेगा । 
किस्तु जिसका अपनी द्रत्तियो या प्रद्धत्तियो पर नियत्रण नही हे, जीवन की 


' 
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गतियों पर अधिकार नहीं है, वह अपने जीवन मे क्षुद्र ही बना रह जाता 
है | आज मनुष्यो की अधिकतर यह प्रदृत्ति देखी जाती है कि वे अपनी ओर 
लक्ष्य न देकर दूसरों को नियत्रित करने का ज्यादा ख्याल करते है और 
इसी से पतन हो रहा है । अगर अपने आप पर नियत्रण रखने की पहले 
कोशिश की जाय तो स्वय उसकी प्रद्धत्तियाँ जब सन्तुलित हो जाएँगी तो सारे 
समाज मे ही स्वयचालित नियत्रण व सन्तुलन होने लगेगा और वह कप्रप्रद 
नही रहेगा । जिसने अपने जीवन पर अधिकार कर लिया, भावना की हृष्नि 
से उसका जगत पर अधिकार हो जाता है । ॒ 
तो जैन-सस्क्रति तीन प्रमुख विन्दुओं पर आधारित है और वे तीन 
विन्दु है--श्रम, समता और सदृबत्ति | श्रमण शब्द का सार इन तीनों 
बिन्दुओं मे है। एक तरह से श्रम सत्य हैं, समता शिव है और सद्द्धत्ति 
सौन्दर्य है । ये त्तीनो सीढियाँ जीवन को पूर्ण बनाने वाली सीढियाँ है और 
जैन-सस्कृति जो गुणो पर आधारित है, प्रेरणा देना चाहती है कि आपका 
विकास आपको मुद्दी में है । सकल्‍प करो, निष्ठा से श्रम--पुरुपार्थ में जुट 
जाओ । आपकी विज्ञाल शक्तियों को प्रकट होने से कोई नही रोक सकेगा । 
उन शक्तियों के प्रकाश में आपको अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ठ दिखाई 
देगा और तभी आप दूसरी आत्माओं में भी समानता देख सकेंगे और एक 
साम्यद्धत्ति जागेगी॥ सभी के प्रति जागी हुई समानता की भावना आपको 
सर्देव सद्दत्तियों की राहे पर बलपूर्वक ले जाएगी और आप अनुभव करेंगे 
कि श्रम, समता और सद्द्धत्ति की सीढियाँ आपके जीवन को ऊपर उठाती जा 
रही है । 
यह है जैन-सस्क्ृति की विशिष्टता जिसमे गुणों का ही महत्त्व है। 
जिसमे युणा है, वह किसी भी अवस्था में हो--गरीब या घनी, साधु या 
ग्ृहस्थ--पूजनीय है । जिसमे गुरा नही, जो जीवन-कला को नही जानता, 
वह यदि साघधुवेष भी घाररणा किये हुए हो तो भी वन्दनीय या पूज- 
नीय नही हो सकता । आडम्बर व्यक्ति की कसौटी नहीं, वह कसौटी तो 
उसके गुरावगुरा है । श्रमण अब्द का अर्थ यही है कि श्रममय जीवन यापन 
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करना, प्रारिमात्र पर साम्यहृद्ति रखना और अपने आत्म-विकास में बाबक 
रूप असत्‌ प्रद्धत्तियों का भमतन करना-- यही साधुत्व है । 


” इस सिद्धान्त की वास्तविकता को भी समझ लीजिए कि गुणों की 
स्थिति और गुणों का विकास भी मूलत भावना पर ही टिका रहता है । 
गुणों के पक्ष में भावनाओं का ढलान और निर्माण यदि मजबूत बन जाय 
तो फिर उसके कार्यान्वय में कभी दुब्ेलता नहीं आ सकेगी | इसलिए 
भावनाओं के निर्माण की पहली झावश्यकता है । 


हमारे यहाँ एक कपिल केवली का दत्तान्त श्राता है । कपिल एक गरीब 
ब्राह्मरा था, इतना गरीब कि वह अपने खाने-पीने के साधव भी मुश्किल 
से ही जुटा पाता था। उस नगर मे राजा प्रात सर्वप्रथम दर्शन देने वाले 
ब्राह्मण को एक स्वणंमुद्रा दान मे देता था । तीन दिन से भूखा“यासा कपिल 
दर्शन देकर स्वर्णमुद्रा प्राततत करने की अभिलाया से रात को १२ बजे ही 
घर से निकल पडा । प्रहरियों ने उसे पकड लिया और दूसरे दिन दरवार 
मे कपिल को पेश किया गया । कपिल ने जब सत्य-सत्य स्थिति राजा को 
बताई तो वह दया से द्वरावित हो उठा। उसने कपिल से इच्छा हो सो 
माँग लेने को कहा । कपिल ने सोचने के लिए समय माँगा श्र वह वा में 
बैठकर सोचने लगा--जब माँगना ही है तो एक कया दस स्वर्णमुद्राएँ माँग 
लू. फिर दस ही क्‍यों सौ, हजार, लाख स्वर्ण-मुद्राएं माँग लू * लेकिन 
जब राजा ने कहा हो है तो उसका समूचा राज्य ही क्यो न माँग लू * 
किन्तु इस विचार के साथ ही उसके हृदय को धक्का लगा और उसकी 
भावना जागी - मैं कितना क्षुद्र हूँ, राजा की उदारता का यह बदला देना 
चाहता हूँ कि उसका राज्य ही छीन लू । वह अपनी आत्मा को धिक्‍्कारने 
रझूगा और आत्मिक विचारणा मे डूबने लगा । कुछ क्षणो मे ही कपिल की 
भावना इतनी ऊँची चढ गई कि उन्हे केवलज्ञान प्राप्त हो गया । 


कहने का अभिप्राय यह है कि भावना के निर्माण पर ही गुणों 
का विकास हो सकता है । भावना के घरातल पर गुण विकरसें और 
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गुग्या से आत्मा चरम विकास की ओर गतिणील हो, यही जैन दर्शन एव 
सस्कृति की मूल प्रेरणा है । 


मुझे आप नवयुवकों से यही कहना है कि आप जैन दर्शन एव सस्क्ृत्ति 
की इस विशञालता एवं महानता को हृदयगम करें एव उस प्रकाश में अपने 
जीवन का निर्माण तथा विकास साथे । अभी मैने “समर” शब्द का जो 
ञ्र्थ व्यकत्त किया, वह केवल साधुओं के लिए ही नही है। आप लोगो को 
भी शास्त्रका रो ने 'समण्योपासक' कहा हे अर्थात्‌ समणा-सस्क्ृति की उपासना 
करने वाले, ममण-हृत्ति के अनुसार आचरस करने वाले । 


आप लोगों ते जैन सोसायटी नामक सस्था स्थापित की हैं तथा जैन- 
सस्कृति के प्रचार की वात आप मोच रहे हैं । यह श्रच्छा है, लेकिन इन कार्यों 
में अपने प्रत्येक कदम पर जैन दर्शन एव सस्कृति की मूल भावना का सर्देव 
रु्याल रखना । जो दृष्टिकोस मैने आपके सामने रखा है, उसके अनुसार यदि 
आप जैन-सस्कृति का प्रचार करते हो तो प्रत्येक घ॒र्म व सस्क्ृति के सत्याशों 
का स्वत हो प्रचार हो जाएगा । क्योकि जैनदर्शव का कभी आग्रह नही कि 
उसका अपना कुछ है--वह तो सदाशयों का पुज है, जहाँ से सभी प्रेरणा पा 
सकते है । ब्राह्मण-सस्क्ृति व पाइचात्य देशों मे भी अहिसा, सत्य एवं पुरु- 
वार्थ के जिन रूपों का प्रवेश हुआ है, उसे जैन-सस्कृति की ही देन समझना 
चाहिए। ग्राधी जी ने भी अहिसा को सावन वनाकर देश के स्वातत्य- 
आन्दोलन को मजबूत बनाया, वह भी जैन-सस्कृृति की ही विजय हैं । 


भगवान महावीर ने किसी प्रकार की गुटबन्दी, साम्प्रदायिकता फैलाने 
का कभी नहीं सोचा । उन्होंने तो श्रम, समता, सद्द्धत्ति की सन्देश-वाहक 
श्रमरा-सस्कृति का प्रचार करके युण-पूजक सस्क्ृति का निर्माण किया और 
झनेकान्त के सिद्धान्त से सवका समन्वय करना सिखाया । इसलिए इस 
सस्कृति का प्रचार करना है तो सयम को कभी मत भूलना | सस्क्षति के 
विकास का मूल सयम है । जैनधर्म यही शिक्षा देता है कि सयम के पथ पर 
चलकर साधा हुआ विकास ही सच्चा विकास है । जहाँ अपनी द्तत्तियों पर 
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निधचरण नही, विलासिता व परमुखापेक्षी भावना है, वहाँ पर न तो विकास 
ही सघेगा और न प्रचार ही होगा । 

इसलिए झाप नवयुवक भावना से गुणोपासक बनकर अपनी दत्तियों 
वे प्रदत्तियों मे सयम का प्रवेश कराएँ और उसके बाद निष्ठापूर्वक महान 
एवं विशाल जैन दर्शन तथा सस्क्रति का समुचित प्रचार करे । आपको अवश्य 
ही सफलता मिलेगी और झाप इनकी विश्ञालता का परिचय दूसरों को दे 
सकेगे । 
स्थान- 
भहावीर भवन, 
चादनी चोक, दिल्‍ली 


(जैन सोसायटी दिल्‍ली के विद्याथियों के समक्ष दिया गया व्यास्थान ) 


महावीर की सर्वोच्च खाधीनता 


महावीर और बुद्ध ने जिस गणतत्र के स्वतत्र वातावरण मे स्वय का 
विकास साथा और कोटि-कोटि जन को जीवन के स्वाधीनतापूर्ण विकास की 
ओर उन्मुख किया, आज भारत में उसी गणतत्र की ज्योति चमक उठी है । 
प्रतत्रता की शत खलाओ को काटकर जन-जन का जीवन जो आज स्वतत्र 
गणतत्र के उल्लास से परिपूरित हो उठा हे, उसके ही प्रतीकस्वरूप श्राज 
चारो ओर मनाए जाने वाले समारोह है । मे भी आज के दिवस के अनुरूप 
ही इस विषय पर कुछ प्रकाण डालना चाहता हूँ कि महावीर का सर्वोच्च 
स्वाधीनता का सन्देश कैसा अनुपम हैं और उस उत्कृप् स्वाधीनता की ओर 
हम भारतवासियों को किस उत्साहपूर्ण भाववा मे गति करनी चाहिए ? 

महावीर ने जो कहा, पहले उसे किया और इसीलिए उनकी वाणी 
में कर्मठता का ओज व भावना का उद्देक दोनों है । हिसा के नग्न ताडव से 
सन्तप्त एव शोपण व अत्याचार से उत्पीडित जनता को दु खो से मुक्त 
करने के लिए भगवान महावीर ने स्वय अहिसा धर्म की प्रन्नज्या लेकर 
अहिसा की क्रान्तिकारी तथा सुखकारी आवाज़ उठाई। स्वार्थोन्मत्त प्तर* 
पिशाचो को प्रेम, सहानुभूनि, शान्ति एवं सत्याग्रह के द्वारा उन्होंने स्वाधीनता 
का दिव्य पथ प्रदर्शित किया । 

माया-सग्रह रूप पिणाचिनी के कराल जाल में फसे हुए मानवों को 
उन्होंने पथश्रप्तू विलासिता के दल-दल से निकालकर निग्नेन्थ अपरियग्रवाद का 
आदर्ण बताया । उन्होने स्वय महलो के ऐच्वरयं व राजसुख का त्याग कर 
निम्नेन्थ साधुत्व को वरण किया तया अयने सजीव आदझों से स्पष्ठ किया 
कि भौतिक पदार्थों के इच्छाएूर्ग त्याग से ही आत्मिक सुख का स्रोत फूट 
सकेगा । क्योकि ग्रथि (ममता) को ही उन्होने समस्त दु खो का मूल माना, 


च् 
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चाहे वह ग्रथि जड द्रव्य-परिय्रह में हों, कुट्ुम्ब, परिवार में हो या काम, क्रो 
लोभ, मोहादि मनोविकारों में हो--यह ग्रथि ही नित नवीन कप्ठो का सूजन 
करती है । इसीलिए महावीर ने हृढता से आह्वान किया-- 


“पुरिसा, श्रत्ताण मेव श्रभिणिगिज्जञ एवं दुकखा परमोकक्‍्खसि । 
“-ओआचाराग सुत्र, अ० ३, सूत्र १६ 


है पुरुषों ! आत्मा को विपयो ( कामवासनाओ ) की ओर जाने से 
रोको, क्योकि इसी से तुम दुखमुक्ति पा सकोगे । 

समस्त जैनदर्गन महावीर की इसी पूर्ण स्वावीनता की उत्कृष्ठ भावना 
पर आधारित है| परिग्रह के ममत्व को काटकर नग्रहद्॒त्ति का जब त्याग 
किया जायगा तभी कोई पूर्ण अहिसक झौर पूर्ण स्वाधीन बन सकता हैं। ऐसी 
पूर्ण स्वाघीनता प्रारत करना ही जैनवर्म का मूतभूत ध्येय है । स्वाधथीनता 
ही आत्मा का स्वधर्म अथवा निजी स्वरूप है । मोह, मिथात्व एवं श्रधान 
के वन्नीभूत होकर आत्मा अपने मूल स्वभाव को बिस्म्ृत कर देती है और 
इसीलिए वह दासता की श्ू खलाग्रो में जकड जाती हैं। आज गणतत्र की 
स्वाधीनता पहले आत्मा की स्वाधीनता को जगाए, ताकि आत्मा की स्वाघीनता 
जाग्रव और विकसित होकर गण की स्वाघीनता को सुहठ एवं सुचार 
बना सके । 

आत्मा की पूर्ण स्वाधीनता का श्र्थ है-- घीरे-धीरे सम्पूर्ण भौतिक 
पदार्थों एवं भीतिक जगत से सम्बन्ध-विच्छेद करना । अन्तिम श्रेणी में 
शरीर भी उसके लिए एक वेडी है क्योकि वह अन्य आत्माओं के साथ 
एकत्व प्राप्त कराने भे बाधक है। पूर्ण स्वाधीनता की इच्छा रखने व।ला 
विश्वहित के लिए अ्रपनी देह का भी त्याग कर देता है। वह विश्व के 
जीवन को ही अपना मानता है, सबके सुख-दु ख मे ही स्वय के सुख-दु ख 
का अनुभव करता है, व्यापक चेतना में निज की चेतना को सजो देता है । 
एक आऋब्द में कहा जा सकता है कि वह अपने “व्यप्टि को समाष्टि मे! विलीन 
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कर देता है । वह आज की तरह अपने अधिकारों के लिये रोता नही, वह 
कार्य करना जानता है और कर्तव्यों के कठोर पथ पर कदम बढाता 
टुआ चलता जाता है जैसा कि गीता से भी कहा गया है-- 

“कर्म ण्येवाधिकारस्ते, मा फलेखु कदाचन 


फल की कामना से कोई कार्य मत करो, अपना कतंव्य जानकर करो, 
तब उस निष्काम कर्म में एक आत्मिक आनन्द होगा और उसी कर्म का 
सम्पूर्ण समाज पर विजशुद्ध एवं स्वस्थ प्रभाव पड सकेगा । कामनचापूर्ण कर्म 
दूसरो के हृदय मे विश्वास पैदा नही करता, क्‍योंकि उसमें स्वार्थ की गन्ध 
होती है और सिफं स्वार्थ, परार्थ का घातक होता है। स्वार्थ छोडने से 
परार्थ की भावना पैदा होती है और तभी आत्मिक भाव जागता है । 

महावीर ने स्वाघीनता के इसी आदर्ण को बताकर विश्व मे फैली 
घद्टे-छोटे, छूत-अछूत, धनी-निर्वने आदि की विषमता एवं भौतिक शक्तियों 
के मिथ्याभिमान को दूर हटाकर सबको समानता के अधिकार बताए । यही 
कारण है कि ढाई हजार वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी महावीर के अहिसा 
और त्याग के अनुभावों की गूज बराबर बनी रही हे । महात्मा गाघी भ्रादि 
प्रश्नति राष्ट्रीय नेताओं ने, कोई सन्देह नही कि इसी गू ज से प्रेरणा प्राप्त 
की एवं उनके सन्देश को जगत में पुनप्र॑तिष्ठित किया । चाहे वाह्म हृष्ठि से 
ये नेता न जैन कहलाये, न ही महावीर के शिष्य, किन्तु अपर्ग्रिह और 
अहीसा के सिद्धान्तों को जो सामाजिक महत्त्व इन्होंने दिलाया, उसे हम 
इनका ज॑नत्व ही माने । क्योकि आप जानते ही है कि जेनत्व किसी वर्ग, 
जाति या क्षेत्र के साथ बचा हुआ नही है तथा न ही इसका नाम से ही सार्थक 
महत्त्व है। शुद्ध रष्ति से तो जैनत्व वहाँ ही साना जायगा, जहाँ तदनुरूप 
कार्य का भ्रस्तित्व है। अग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध जो स्वातत्य-सघर्प आज 
तक किया गया, उसमे अहिसा और त्याग को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया हैं 
तथा उसी भावना का परिणाम है किश्लाज भारत स्वतत्र से गणतत्र भी हो 
रहा है । तो जिस पथ पर चलकर इतना विकास सम्पादित किया जा सका 
है, महावीर वाणी कहती है कि इसी पथ पर आगे बढो, वाकि आत्मविकास 
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की सब्ची स्ववत्रता वे उपके निर्मल प्रकाश में समृह की गरानत्रतों प्राप्त 
की जा सके । 
भारत को स्वनत्र हुए दो वर्ष बीत चुके और आज वह गरातत्र भी 
बन रहा है । अब भारत किसी व्यष्रि विशेष का न होकर समक्ति का बदन 
गया है । जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि व राष्ट्रपति ही देश का 
प्रभासन चलाएँगे । जनता को नागरिकता के पूर्ण श्रधिकार प्राप्त होगे । इस 
तरह राजनीतिक हफ्लिकोश से जनता स्वततन्न हो गई हैं । - 
किन्तु जब तक जनता में सभी हृष्नियों से स्वावलम्बन पैदा नही होगा तब 
तक स्वाघीनता नहीं आएगी । चाहे तो निर्वाह के साधन हो या मानसिक 
विकारो का क्षेत्र हो, परतत्रता को मिटाने पर ही जीवन में नया उत्साह भर 
सकेगा । आज जो यह यात्रिक प्रगति सामाजिक न्याय के विना वेरोक-टोक 
वी जा रही है, वह न तो योजनावद्ध कही जा सकती है, न ही समाज के 
लिए सुखदायक्र । इस व्यवस्था से आथिक विषमता बढ रही है और झोपरा 
व अन्याय भी उसी पंरिमाण मे तीव्रतर हो रहा है | क्योकि एक ओर तो 
लाभाशझ् कमाने वाला गोपक समाज अधिक सम्रद्ध होता हुआ विज्ञासिता के 
रग मे डूब रहा है तो दूसरी ओर शोषण व अन्याय से उत्तीडित वर्ग कब्नो 
से विचलित होकर विक्रृति व हिंसा के मार्ग पर कदम बढा रहा है। दोनो- 
प्रकार से सारा समाज अनैतिकता की राह पर आगे बढ रहा है | त्यागमय 
सस्क्रति के क्षीसा होने से वेभव की भूख बलवती हो रही है, जो समाज की 
स्वस्य प्रगति के लिए शुभ लक्षण नही है। इसलिए सबसे पहले इस दूषित 
व्यवस्था से मुक्ति पाए बिना आप से सच्चा स्वावलम्बन नही फैल सकता है। 
ऐसी अवस्था में आज के युवक पर इसकी महांन जिम्मेदारी है, किन्तु 
उसकी भी सन्‍्तोवजनक स्थिति नही है । आज के युवक के पास बोलने के 
लिए जिद्दा है, शब्दकोश है किन्तु हाथो के लिए कतेव्यपरायरणाता और पाँवो 
के लिए कर्मठता नहीं हे । परिणाम यह है कि युवक आज के राज-समाज 
की आलोचना तो करता है किन्तु उसे युहढता से बदल डालने के लिए 
त्यायमय जोश से अपने आप को वह कटिवद्ध नही कर पाता हैं । विचार 
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और वाणी जब तक कर्म में पश्णित नहीं हो सके, वे अपने आप में प्रभाव- 
घाली नहीं होते | युवकों को यह सोचना चाहिए वि वर्तमान परिस्थितियों 
में वे समाज की गतिशीलता में क्या और विस प्रकार योग दे सकते है कि 
भर्वोश्य स्वाबीनलता की ओर हमारे कदम बटते चले जाएँ ? 
आज मै राष्ट्र के विभिन्न राजनीतिक दलो की कार्यप्रणाली पर भी 
हप्रिपात करता हूँ तो उसमें घागुविलास ही दिखाई देता है । बजाय उसके कि 
उनकी कार्यथ॑प्रग्याली में लवनिर्माण की रचनात्मक प्रदत्ति दिखाई दे । भारत 
के एक चिन्तनञ्ील कबि जगन्नाथ ने जो यह अन्योकित कही है, उससे सेसा 
प्रतिभास होता है कि वह संभवत वर्तमान परिस्थिति को हो इंगित करके 
बढ़ी गर्द #--« * डे 
पुरा सरासि मानसे विकचसार सालिस्लर्ल- ४ 
पराग सुरभिकृते यस्य बात वरय । 
से पलवल जलेष्युनालिलदनेक भेकाकुले, 
मरालकुल नायक कथय रे कथ वर्तताम्‌ ॥ 
“-+भामिनीविलास 
प्रेथ्वत्‌ कमलो से श्रास्द्धादित, भरते हुए पराग से सुगन्वित एवं मधु 
से भी मधुर मानसरोबर के शीतल जल श्र. च॑मकते हुए बहुमूल्य मृय्ता 
का प्रान करता हुआ्ना सुन्दर-सुन्दर कमलों पर क्रीडा करके अपना जीवन- 
थापन करने बाज राजहस को ऐसी छोटी-सी तलैया पर बैठा देखें, जिस 
तर्लया में पानी तो ओोद्य हो और मेदक अधिक हों, जो राजहस के अन्दर 
चीच टालते ही पुठक-पुदककर पानी को गदला बना डालते हो और राज- 
हस को पानी पीने से वचित रस देते हो तो ऐसी दु खावस्था की देखकर कवि 
हृदय बोल उठता है कि हे मानसरोबर के आदिवासी राजहस, तुम्हारी यह 
दू संद दशा कैसे ? 
बन्घुओं  जदा ब्यान से भारत के भौरवपूर्ण अतीत पर नज २ दालिए कि वह 
ह्मेद्रा मानसरावर प्र रहा है श्रौर यहाँ ऋषपभ, गास्तिनाव, राम, कृष्णा, महा- 
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वीर जैसे राजहस होते रहे हैं। जिन्होने सदेव सत्सिद्धान्तो रूपी मुक्ताओो का 
चयन किया और उन्हे समग्र भारतवासियों को मेंठ किया । फिर आज यह 
दुर्भाग्य क्यो जो मानसरोवर के राजहस ओ डी व कनहपूर्ग राजनीति की गदी 
तलैया पर बेठे है श्रौर जनता को मेढक बना रहे है । गणतत्न दिवस पर 
महावीर का त्यागमय सन्देश हृदय में ग्रहण कीजिए, तव आप भलीभाँति 
अनुभव कर सकेंगे कि आज का युग ईर्ष्या, विग्रह एवं श्रालोचचा का नही, 
प्रेम, सहानुमृति एवं कतंव्यथर्मो के पालन करने का है। भश्रव' तक राज- 
नीतिक रूप से ही सही, लेकिन जनता के जो हाथ-पाँव बचे हुए थे, वे मुक्त 
हो गए है और अवसर आया, है कि अपने अ्रथक कार्यो से देश की त्यायमथ 
सस्कृति का धवन प्रकाश फिर से विश्व में फैला दे । जिस विश्वप्रेम 
का पाठ टाई हजार वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने पढाया था उसी पाठ को 
वर्तमान समय मे निर्ग्रन्थ श्रमण-सस्क्ृति के सत जनता को पढा रहे है और 
गावीजी सरीखे पुरुषों ने विश्वप्रेम को अहिसा के नाम से व्यवहारिक व 
राजनीतिक क्षेत्र मे भी प्रसारित किया है, जो कि श्राज सबके सन्मुख है और 
मेरा भी आदेश है कि मानव, मानव की आत्मा के साथ शुद्ध अहिसामय प्रेम 
स्थापित करे, श्रन्य सभी कर्मजनित सकुचित दायरो से ऊपर शुद्ध मानवता के 
अनुभाव का पूर्ण विकास हो। विचार-भिन्नता होने पर भी कायंजद्षेत्र मे 
भिन्नता नही होनी चाहिए, मतभेद मनभेद को पैदा नही करे । जो राजनीतिक 
स्वतत्रता प्राप्त हुई है, उसका उपयोग महावीर की सर्वोच्च स्वाघीनता के 
लिए होना चाहिए । इसी में देश का गौरत्र है और गौरव है शुद्ध कर्मण्य- 
शक्ति का । 

महावीर ने दशा धर्मों का वर्णन किया है, उसमे राष्ट्रधर्म का भी 
उल्लेख है। राष्ट्र अपने आप मे भौगोलिक सीमाओो से बधा हुआ धर्म एवं 
सस्क्ृति का एक बडा घटक होता हे और उस सीमा तक कि वह धर्म विश्व- 
प्रेम पर आघात न करे। राष्ट्र के प्रति निष्ठा एव भक्ति भी पूर्णतया आवश्यक 
है । आज वही निष्ठा एव भक्ति भारतीयों के हृदयों मे पैदा होनी चाहिए 
कि देश का सम्मान बढ़े । जापान देश की एक छोटी-सी घटना बताई जाती 
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हैं कि वहाँ एक भारतीय अपनी इच्छा के फल न मिलने के कारण जापान 
के प्रति निन्‍्दात्मक बातें कह रहा था, जिसे एक गरीब जापानी ने सुन लिया। 
वह बडा विक्षव्ध हञ्ा और कही से खोज-खाजकर वह फलो की टोकरी 
हमे आया और उसने उस भारतीय को दे दी । भारतीय जब उसे दाम देने लगा 
तो उसने वडा मार्मिक जवाब दिया--महाश्षय, मुझे पैसा नहीं चाहिए, देश 
का मान हमारे लिए वडा है, जन्मभूमि का सम्मान हमे श्रपने जीवन से भी 
झथिक प्यारा है। आपसे इन फलो की मैं यही कीमत माँगता हूँ कि श्राप 
अपने देश में जाकर मेरे देश जापान की किसी प्रकार निन्‍्दा न करें । 
राप्ट के प्रति व्यक्त किया जाने वाला यह सम्मान देशवासियों मे 
सौरव का भाव उत्पन्न करता है झौर यही गौरव का भाव सकटो मे घैय॑, 
वैभव में नम्नता तथा कर्म मे कर्मठता को बनाए रखता है। जिन्हे श्रपनी 
आत्मा का गौरव होगा, वे कभी उसे पतित नही होने दंगे, चाहे कितनी ही 
विवश्ञतापूर्ण परिस्थितियाँ उनके सामने आकर खडी हो जाएँ ! अपनी 
झात्मा का गौरव बनाइए, उसे निभाइए और अपने साथियों के गौरव की 
रक्षा कीजिए, फिर देखिए समाज और राष्ट्र का गौरव बनेगा और वह 
विश्व के गौरव मे बदलता जाएगा। छोटे से लेकर समूहों तक के जीवन 
विकास की यही कहानो है । 
आज आप लोग भी स्वतत्रता के प्रतीक चक्रयुकत तिरंगे भडे का 
झमिवादन कर रहे है, स्वतत्रता पर भाषण-अश्रभिभाषण हो रहे है किन्तु 
इन बाह्य क्रियाओं मात्र से स्वतत्रता का रक्षण होने वाला नही है । इसके 
लिए तो अपने स्वार्थों का वलिदान चाहिए और चाहिए हूँ वँसी कर्मठता जो 
त्याय की भूमि पर सुहृदता से गति कर रही हो | अगर ऐसा नही हुआ 
तो क्या यह राजनीतिक स्वृतत्रता टिक सकेगी और क्या महावीर की सर्वोच्च 
स्वाघीनता की साधना की जा सकेगी ? इसलिए बन्धुओ, गरातन्र दिवस 
पर प्रतिज्ञा कीजिए कि आप सर्वोद्द स्वाधीनता की अन्तिम सीमा तक गति 
करते ही रहेगे। ४० भाति | 


जसदन्त टॉसीज, प्रागरा रद जववरी, १६४६० 
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“जय जगत्‌ दिरोसणी, हु सेवक ने तू घणी 


प्रार्थना मे कहा गया हे कि हे जगत के शिरोमणि, हे प्रभु, तुम्हारी 
जय हो ! मै तुम्हारा सेवक हूँ और तुम मेरे स्वामी हो । में आपसे पूछ कि 
क्या हमारे कहने से ही परमात्मा की जय हो और हमारे न कहने से 
उसकी जय नहीं हो ? आपको यह प्रश्त कुछ अटपटा लगे किन्तु उत्तर 
ह्पष्ट है । हमारे जय कहने या न कहने का परमात्मपदद पर कोई श्रस्सर 
नहीं पडता और न ही जिस श्रेणी में सिद्ध विराजमान है, उनका हम 
सासारिक प्राशियो से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध है । यह जय तो हम 
अपने झ्ात्मिक-जागरण के लिए कहते है कि उतका प्रदर्शित पथ हमारे 
भ्रन्तर्‌ मे रम सके और हम उनकी जय भी इसलिए कहते है कि वे पूर्ण पुरुष 
है श्रपूर्ण की जय नही कही जाती । पूर्ण विजेता ही जयवान्‌ होता है । 
जिस तरह कुम्हार का कच्चा घडा या रसोई मे रखा कच्चा साभान तृषा व 
क्षुवा सन्तुष्टि में सहायक न होकर पक्‍का घड़ा व पक्‍वान्न ही वेसे हो 
' सकते हैं। 

तो उस प्रभु की जय इसलिए कहते है कि हम उसके प्रति वफादार 
बन सके । सेवक अगर स्वत्रामी के प्रति वफादार न बन सके तो फिर उसका 
_सैवकत्व ही क्या ? फिर परमात्मा का सेवक होना तो कोई छोटी बात नही 
हैं । साधारण स्वामी को तो अप्रत्यक्ष तरीके से छला भी जा सकता है 
ल्रेकिन त्रिकाल ज्ञाता सर्वज प्रभु के प्रति वफादारी का श्रर्थ है कि अपने 
जीवन में एक निर्शिचत विधि से निश्छल साधना की जाय और इस साधना 
का प्रमुख रूप है कि परमात्मा के सभी सेवको की इस सृष्टि में हम समा- 
नता की स्थिति पैदा करें [सभी परमात्मा के सेवक ह--फिर उनके बीच 
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भेदभाव और विपमता क्यो ? एक सेठ का तौकर सी जब सेवा का कार्व 
करता है तो पुरस्कार पाता है ओर काम विगाडता हैं तो तिरस्कृत होता 
है । फिर हम भी परमात्मा के सेवक वनकर यदि सृष्टि का सुधार करेंगे 
तो ऊँचे चढते जाएँगे तथा श्रपने साथियो का श्रकल्याण करेंगे पहले तो 
हमारा ही पतन होगा ? 

श्रत परमात्मा की जय बोलते हुए इस सुंपष्टि मे उसके प्रति चफादार 
रहने का एक ही मार्ग हैं और वह है अहिसा का मार्ग । इसीलिए जैनघर्म 
फ्रा हृदय है अहिसा--“अहिसा परमोवर्म ।” 

इस सृष्टि भे रहते हुए सृष्टि को सुधारते वाला जो यह अहिंसा का 
सिद्धान्त है, वह क्‍या है ? यह गभीरता से सोचने और समझने लायक है । 
घहिसा के पथ पर जो भी चला, उसने अपने विकास की चरम श्रेणी 
प्राप्त कर ली। आनन्द देकर जों आनन्द मिलता है, उसी के प्रकाशमान 
स्तभ अहिसा पर हम यहां विचार करंगे । 

जैनघर्म मे अहिंसा का जो स्वरूप-दर्शन तथा निरूपण किया गया हैं, 
चह सर्वाधिक सूक्ष्म है। यो तो अहिसा को मान्यता सभी धर्म देते है किन्तु 
साथ-ही-साथ “घामिकी हिंसा हिसा ले भवति” का तक देते हे श्रथवा 
साधुओं को भी सकट में मासभक्षएण का निर्देश करते है । वहाँ जैनधर्म की 
प्रात्मा अहिंसा हैं| “जय चरे, जय चिट्ठु ”” ” हर कार्य इतनी यतता से 
होना चाहिए कि वह किसी भी प्राणी को तनिक-सा भी पलेश देने वाला 
नहीं हो । 

वेसे अहिसा' शब्द स्वीकारात्मक न होकर नकारात्मक है जहाँ हिसा 
नही, वहाँ अहिसा । हिसा की हमारे यहाँ व्याख्या दी गई है--“प्रमत्तयोगात्‌ 
प्राणय्यपरोपण हिसा--प्रमाद के योग से किसी भी प्राण को हनना या 
घलेश पहुँचाना हिंसा है बसे यह व्याख्या वहुत सीधी है, किन्तु मैं यह 
स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैनघर्म मे अहिंसा के न सि्फे इस नकारात्मक 
पहलू पर गभीर प्रकाक्ष डाला सया है वरन्‌ अहिसा के स्वीकारात्मक 
पहलू का सविस्तार अ्रध्ययत किया गया है । 


किसी भी शाश थी दजाणिक सर्व हैप है घश हम बाप साय ५ 
बष्म पैदा होता है कि बराग्य ठप ? संयाशरी नी हो शाफफिशा 2 7ही 
छसऊक़ा प्राश है । धाश मा चारय न से पे थे बारादे 5 >0पला है । ऋारए 
ह७ प्रचार के बगलागे गा २ ++ 
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2, ह्वादशय बच प्रारा 
2 होहण्टिय बंप ग्राश्य 
2, ततडएय शरद धारा 
४, शौहश्श्यि बंग भ्राग 
थ प्रदेण्णिधंत प्रारा 
६ ममनन्धत प्रगा 
७ सनसचल ब्रारत 
८ ग्राया-यतर प्राह् 
६ प्यामीच्छवान बाए प्रारग 
१० प्रायुग्य दत भागा 
अर्थात्‌ प्राणी एकेन्ट्रिय (पथ्वी घादि) मे शेका पंवच्िंय (प्र, 
प्रगुण्य आदि) तव अपनी दन्द्रिय घारणता से होदे हे | एस; प्राशियों में 
काया सूक्ष्म था स्थूत सबके रोती है तथा मत और इच॑े थी दरत शिन्श 
प्राणियों मे होती है श्र फिन्‍्टी में नही होती । इशसेत एस भौर चायाय 
का सम्बन्ध सभी आशियों से होता हे। तो घर इेगाना यह है हि ह्ाग्गी 
करोशित करने का क्षेत्र किना जम्बा-बीठ़ा 7 शोर रिसा ने बने रुग 
प्रयास करता कितनी साथना का काम होता 
पहली वात नो यह कि प्राण सिर्ष मनुष्य या पशु-पछ्षिया मे ई 
मान नहीं है, जिनका सयात आसानी से रखा ना सम्ता है, पिखु छू 
छोटे फीडे-मकोरे और वनस्पति, पानी आदि के लघबाय जीयो से भे शारां 
को यदि किसी प्रकार से हमारी तरियात्रों द्वारा बप्ट पहुंचता है तो 
हिंसा है। किसी भी प्राणी को मारता, फ्राठलो या साइकर मास सेवन 
करना--ये तो वहुत भोदी बाते है और शिसा की हृण्टि से इसे सब जत्दी ही 
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चैत अहिसा औरउल्छुष्ट समानता २९ 
पहिचान जाते हैं किन्तु छोटे-छोटे प्रारियों को नमारना या घ्लेशित न 
करना विवेक का काम है। 

इसके बाद हिंसा की व्याख्या में न सिर्फ प्राशियों की काया को कथ्ट 
देना ही सम्मिलित है वत्कि उनके सन, वचन, इवासोच्छुबास व आयुषण्य 
त्तक का व्याघात करना या वम करता भी हिसक कार्यो मे गभित है * यह 
बहुत वारीक वात है कि किसी के मस्त और उसकी वाणी पर भी अपने 
क्रियाकलापा द्वारा किसी तरह का व्याघात न पहुँचाया जाए । 

हिसा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि ऋगर इससे पूरे तौर पर बचना 
चाहे तो सासारिक जीवन के निर्वाह में कटिनाइयाँ उपरिथत हो जाएँगी । 
इसलिए जैनधमम में इसके लिए दो प्रकार के वर्मो का उल्लेख किया है कि साधु 
तो सभी प्रकार की हिसा से श्रपमे आपको बचाए क््तु श्रावक (ग्रहस्थ ) 
को भी कम-से-कम स्थल हिंसा के कार्यों से तों अलग रहना ही चाहिए। 
जहाँ साधु के पहले महाव्रत मे सभी प्रकार की हिसा का त्याग होता है, 
वहाँ श्रावक के पहले अरुब्रत के निम्न अतिचार बताये गये है,--१ कीघवज 
किसी भी चस जीव ( एकेन्द्रिय के सिवाय सभी चस जीव होते है ) को 
कठिनतापूर्वेक बाँधा हो, २ उसे घायल किया हो, ३ उनका चर्म-छेदन 
किया हो, ४ उन पर अभ्रधिक भार लादा हो, ५ उनका अनन्‍्त-पानी छुडाया 
हो । इस प्रकार के हिंसक कार्य करता श्रावक के लिए वजित है तथा इनमें 
से कोई कार्य उससे क्रोधवश, प्रमादवश या अन्य रीति से हा जाए तो उसके 
लिए उसे प्रतिक्रमण के रुप में प्रायब्चित्त करना होता है। 

इससे यह स्पष्ट है कि एक जैन श्रावक को भी कम-से-कम अनावश्यक 
हिंसा नहीं करनी चाहिए और धीरे-पीरे उससे भी अपने आपको बचाते हुए 
साधु-धर्म की ओर उन्मुख होना चाहिए । एक सद्गृहस्थ के नाते उसके पास 
जितने; भी पश्ु या नौकर-चाकर हो, इन अतिचारो से स्पष्ट हो जाता है कि 
उनके सोथ उसका कितना सहृदय व्यवहार होना चाहिए | क्योकि श्रावक 
को अपने मन, वचन व काया से भी किसी प्रकार उनके प्राणो को क्लेशित 
नही करना चाहिए । आाप इस वात पर घ्यान दे कि अहिसा साधना की 


द्व्6 जेनस-सस्क्ृतति फा राजमार्ग 


_हुस प्राथमिक श्रेणी का भी पालन आपको पूरे तौर पर करना हो तो 
पाप में मानवता का कितना ऊँचा इप्टिकोश विकसित होना चाहिए 

इसके अलावा यह जो कुंछ मेने अभी बताया तो अहिसा का 
दकारात्मक पहलू मात्र हैं कि हिंसा मत करो, किन्तु जनवर्म में इसके स्वीका- 
सात्मक पहलू का भी विद्वद वर्णन है । 

भ्रहिसा का स्वीकारात्मक पहलू है कि प्राणो का रक्षण करो । पहली 
सीटी तो यह सही है कि अपनी ओर से किन्‍्द्ी भी प्राणों को कप्ट सत दो । 
लकिन क्‍या ससार और समाज में रहते हुए विवेकशील प्राणियों का इस 
वका रात्मक रुख से ही श्रगवा कर्सव्य समाप्त हो जाता है ? चही होता, 
धयोकि विभिन्न इन्द्रियो के प्रणियो मे विवेक, सामथ्यं वा शक्ति की हृष्टि 
में काफी विभेद होता है और कम विवेक व सामथ्य॑ के प्रारियो को अधिक 
विवेक व सामथ्य के प्राणियों की सहायता की अपेक्षा होती है तथा समान 
विवेक व सामथ्य के प्रासियो को भी अपने जीवन-सरक्षण हेतु परस्पर 
महायता की भी अपेक्षा होती हे । आपके सासारिक जीवन को ही देखिए---एक 
ही व्यक्ति अपने जीवन-निर्वाह के सारे साधन स्वय नहीं रच सकता है ! 
किसान घान पँदा करता है तो कोई उसे इघर-से-उघर पहुँचाता है और 
फिर वह रसोईघर मे विविव कियाओ द्वारा खाद्य-योग्य वनता है । इसी 
प्रकार श्रनन्‍्य प्रदार्थों की भी अवस्था है | तात्पये यह कि समाज मे सबके 
पारस्परस्कि सहयोग से प्रत्येक के जीवन का अनुपालन व सरक्षण होता. है । 

तो इसी दृष्टिकोण की वारीकियों पर अहिसा का स्वीकारात्मक 
पहलू जाता है कि प्राणियों को उनके जीवन के अनुपालन व सरक्षण में 
सदूभाग से सहायता करो, जीओ और जीने दो । इस पहलू से सहानुभूति, 
दया, करुणा, सहयोग आदि सद्गुरो की जीवन मे पुष्टि होती है भ्ौर इसी 
चुप्टि से मानवता का विकास होता हे । हिसा के निदत्ति-धर्म से थी अहिंसा 
का यह प्रद्धत्ति-धर्म अधिक ऊंचा माना गया है । एक व्यक्ति झूठ नह 
घोलता है, उससे ही उसका काम पूरा नही हो जाता । यह तो उसका नकारात्मक 
काम हुआ किक्तु सत्य की साधना उसकी स्वीकारात्मक तव होगी जवकि 


ही 
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वह भूठ न बोले और सत्य बोले । दोनो पहलुओं का पालन जरूरी होता 
है। अगर कोई झूठ तो न वोले लेकिन सत्य बोलने का अवसर आए ओऔरें 
मौन रह जाए तो उसको आप क्‍या कहेगे ? सत्य के प्रतिपादव के समय 
कोई मौन रखे तो वह अव्यक्त तौर पर ही सही किन्तु असत्य का प्रतिपांदन 
करते वाला ही कहलायगा । उंसी प्रकार हिसा से तो कोई निद्धत्ति ले ले 
किस्नु अहिसा मे प्रद्धत्ति न करे, जीवन-सरक्षण की ओर लक्ष्य न बनाए तो 
उसे भी अहिंसक नहीं कहा जा सकता । अ्रहिसा की प्रद्धत्ति ही अहिंसा के 
समुज्ज्वल स्वरूप को, विशेष रूप से सामाजिक जीवन में प्रकाशित कर 
सकती है | एक ओर अटहिसा हिसा से निद्कत्ति करना सिखाती है तो दूसरी 
ओर अन्याय, अत्याचार, शोपण, दमन और दुव्यंवहार का प्रतिरोध करके 
प्रसहाय प्राणो की रक्षा पर बल देती है और णहले से भी दूसरा कार्य॑ 
प्रधिक महत्त्वपूर्ण होता है। क्योकि प्राणों को आप न मरने दे--यह ठीक है 
लेकिन उनके अ्रस्तिव में यदि उन्हे सुखपुर्ण बनाने की श्रद्धा न बनाई जा सके 
तो वह अहिंसा का पालन होना नही कहलाएगा । प्राणी बचे, उनकी रक्षा 
हो और उनके जीवन के समुन्तत बनने की स्थिति वन सके-ये सभी 
कर्तव्य अडिसक के होने चाहिए । 

अब अहिंसा के इन दोनों पहलओ के महत्त्व पर इस दृष्टि से विचार 
कीजिए कि किसी भी प्राण को कष्ट न दिया जाए, बल्कि उन प्राणों को 
जहाँ तक बन सके अपना सरक्षण भी दिया जाए । श्रहिसा की इस साधना में 
साधक के मन, वचन एवं काया तीनो छुद्धिपूर्वछ नियोजित होने चाहिए । 
में किसी के मन, वचन व काया को कष्ट न दूं --यह तो हुई एक बात, लेकिन 
मेरा जो अहिसा धर्म का पालन हो, वह मेरे शुद्ध मत द्वारा, वचन द्वारा 
तथा कर्म के द्वारा पूर्ण होता चाहिए । कोई काम दिखावे के लिए कहा जा 
सकता है या किया जा सकता है लेकिन अहिसा की साधना दिखाते या 
लोक-व्यवहार से ऊपर अन्तह दय मे पैठनी चाहिए क्योकि श्रन्तर्‌ की प्रेरणा व 
सदुभावना से जो वचन कहा जाएगा या कर्म किया जाएगा, उसमे वास्तविकता 
होगी तथा वही कार्य मन, वचन व काया की शुद्धि पर आधारित होगा । 
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अत अहिंसा की आरावना के लिए मन, वाणी और कर्म तीदो मे 
एक साथ चुद्धि की आवश्यकता है, या यो कहे कि इन तीनों मे अहिसा दत्ति 
फ्रे सहज प्रवेश पर ही अहिंसा धर्म का सुचारु रूप से पालन किया जा 
बकता है। कई भाइयों का जो यह कथन है कि शरीर से मारने 7एर ही 
हिसा होती है और इसलिए वे कहते है कि-- 


रन जाए तो जाने दे, सत जाने दे शरीर 
न खेंचेगा कमान तो, फंसे लगेगा तौर ।॥॥ 

किन्तु जैसा ऊपर बताया जा चुका है - यह कथन केवल एकागी व 
वाह्य दृष्टिकोण को प्रकट करता है । जैन श्ञास्त्रो का वचन है कि शरीर की 
हिसा से भी मन की हिंसा वडी होती है, क्योकि शारीरिक हिंसा का श्राधार 
भी मानसिक हिसा ही होती है | इसके लिए श्ञाम्त्रों मे एक उदाहरण झाया 

हैं कि मानसिक हिला से आत्मा का कितना पतन हो सकता है । 
उदाहरण यह हैं कि समुद्र मे एक विद्यालकाण मगरमच्छ था | उसका 
मुंह जब खुला रहता तो छोटे-बडे कई मच्छ उसमे घुसते व निकलते रहते 
थे । उस समय उस विशालकाय मगरमच्छ की आँख पर चैठा हुश्ला एक 
तदुल मच्छ जो चावल के दाने के बराबर होता है--सोचता है कि इस 
मगरमच्छ के मुत्ञ में कितने छोटे-बडे मच्छ स्वत ही जा रहे है किन्तु यह 
कितना मूर्ख है कि उन्हे निगज नही जाता । यदि मेरी ऐसी दशा होती तो मै 
इन सव मच्छी को किसी भी हालत में अपने मुंह से बाहर नहीं निकलने 
देता । इन्दी मकल्प-विकल्पों में बहता हुआ तनन्‍्दुल मच्छ वहाँ उसी समय झृत्यु 
को प्राप्त हो जाता है, तो कहा गया हैं कि उसकी गति सातवी नरक मे होती 
हूं । अभिप्राव यह है कि केवल मानसिक हिंसा के कारण उस छोटे से 
प्राणी की भी ऐसी गति हुई। इसी प्रकार वाणी का घाव भी त्तवनवार 
का घाव माना गया है। अत आप लोगो को यभीर चिन्तत करता चाहिए 
की अपने झापको झहिसा धर्म के साधक कहने के पहले अपने जीवन को 
कितनी अद्भुत तैयारी होदी चाहिए ! 
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अपने आर्यदेश भारत ओर उसमे भी राजस्थान, मध्यभारत आदि 
कितने ही भ्रन्य प्रदेश हैं जहाँ जेन-संस्कारों के कारण काफी भाइयों मे इतनी 
दयालुता मिलेगी कि उनको कहा जाय कि श्रमुक धनराशि ले लो श्रौर बकरे 
को अपने हाथो से काठ दो तो सभावना है कि वे ऐसा न कर सकेंगे, बल्कि 
छोटे-छोटे प्राशियों की भी वे करुणा से रक्षा करते है | इस प्रकार शारीरिक 
हिंसा की तरफ उनको अपने मातृसस्कार, कुल परम्परा भ्रादि की दजह से 
चूणा है किन्तु जरा मानसिक एवं वाचिक हिंसा की तरह भी वे अपना ध्यान 
बढाएँ तो श्रहिता के आन्तरिक श्रानन्द का उत्तमे श्राभास वढ सकेगा । जो 
भाई छोटे-छोटे जीवों को चही मारने की प्रवृत्ति मात्र से श्रपने को कृतकृत्य 
समभते हैं, जिससे मालुम होता है कि मनुष्य की तरफ उनका ध्यान ही नहीं 
जाता। 

आ्राज के आर्थिक युग मे जिस प्रकार से मनुष्प का शोषण और दमन 
होता है, वह भी एक दर्देनाक परिस्थिति है| अपने साथी मनुप्य का दिल 
दुखाना, उसके प्रति कटु व्यवहार करना कटुवचच कहना एवं मन से ईर्ष्या, 
द्वेष एवं प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र मे कइयो के प्रति बुरा चिन्तन करना, ये सब श्राज 
की ऐसी वुराइयाँ हैं जिनकी ओर अहिसा के साधक का ध्यान सबसे पहले 
जाना चाहिए। श्रहिसा के जो ये मार्ग हैं, उन पर चलकर ही श्रात्मा का 
विकास भली-भाँति साधा जा सकता है । 

अब कल्पना कीजिए ऐसे समाज श्ौर विश्व की, जिसमे व्यक्ति यदि 
आहिसा की साधना जैनह॒ष्टि जो कि मानवीय हृप्टि है, के अनुसार करने लगे 
श्ौर उसी रीति से अपने पारस्परिक व्यवहार को ढाले तो सभव है कि यहाँ 
शोपर भ्रौर दमन रह जाएं, व्यक्तियों श्रीर राष्ट्रो के बीच शत्रुता एवं कटुता 
रह पाए ? और इसका उत्तर हैं कि यह सभव नही है। श्रहिसा का पथ 
राजपथ है जिस पर चलकर इहलोक झोर परलोक दोनो का घली-भाँति 
लिर्माण किया जा सकता है । 

अहिंसा का साधन वीरो का है । कायर तो सबसे पहले मानसिक हिसा 
से ही शक्रधिक पीड़ित है । ऐसा! प्यविति मानसिक हिंसा से दूसरो को तो गिरा 
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सक्रे या नही, किन्तु श्रपने आपको तो बहुत गहरे श्रवव्य ही गिरा डालता 
हैं। साधु और श्ावक के भी अहिसा ब्रतो का जो ऊपर उल्लेख किया गया 
है उनका भी उह्ण्य यही है कि मन, वाणी और काया से अ्रधिकाधिक अरहिसा 
के दोनो पहलुप्रो का पालच किया जा सके । 

इसलिए मेरा आप लोगो से कहना है कि यदि शाप अपने आपको 
परमात्मा का वफादार सेवक बनाना चाहते है और इस सृष्टि में उत्कृष्ट 
समानता का वातावरण बनाना चाहते हैं तो समग्र रूप से अहिंसा का पालन 
कीनिए । जैनहप्टि सभी झात्माश्रों मे समानता की मान्यता रखती है क्योकि 
मूल रूप में सबमें कोई भेद नही है--विकास की स्यूवाधिकता दूसरी वात है । 
तो शआात्ताओो की यह सनाचवता अहिसा की साधना से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त 
की जा सकती है । अरहिता ही वह सहकक्‍त साधन है जिसके द्वारा झात्म- 
समानत्ता यानी परमात्मा-दृत्ति के साधथ्य को साधा जा सकता है | 
स्थान 
अलवर (राजस्थान), ७-८-१६५४ £ 


स्था्वादु; सत्य का साक्षात्कार 


थ्राज आप लोगो के बीच यूरोप संठ मे रिघत हमरी देश के प्रमुख 
विद्वान डॉ० फेलिक्स वेली भी उपस्थित हैं । वंसे ये बौद्धधर्म के विशेषज्ञ 
हैं फिन्तु जेन दर्शन के प्रति भी इनका पति श्राकर्षण व आदर है श्रोर उसी 
प्रेरणा से ये श्राज जेन-सिद्धान्तों की विशेष जानकारी के लिए यहाँ धाये 
हुए है 

जैनपधर्म झात्म-विजेताओो का महान्‌ धर्म है। जिन्‍्हीने रागद्वेष श्रादि 
अपने भ्रान्तरिक विकारों पर विजय प्राप्त करके सथयम एवं साधना द्वारा 
निर्मल न्ञान प्राप्त कर अपनी आत्मा को उत्पान के मार्ग पर श्रग्नस॒र किया 
है, उन्हे हमारे यहाँ जिन! (विजेता) कहा गया है तथा इन विजेताश्रो 
द्वारा प्रेरित दर्रत का नामांकन जैन-दर्णत के नाम से हुश्ला । श्रत यह दर्शन 
किसी व्यक्ति-विशेष, वर्ग-विशेष या शास्त्र-विद्येप की उपज नही, वल्कि 
इसका विकास उन श्ात्माप्रो द्वारा हुआ है, जिन्होंने सारे सासारिक 
(जातीय, देशीय, सामाजिक, वर्णीय श्रादि) भेदभावों व यहाँ तक कि स्वपर 
को भी विसर्जित कर श्रपने जीवन को सत्य के लिए होम दिया। यही 
कारण है कि इसका यह स्वरूप इसकी महान्‌ आ्राध्यात्मिकता व व्यापक 
विश्व बन्धुत्व का प्रद्तीक है । 

जनो का प्रवान साध्य सत्य का साक्षात्कार करवा है, जिसके प्रकाश 
में जीवन का कण-कण आलनोकित होकर चरम विकास को प्राप्त किया जा 
सकता है। इसलिए जेबदर्णव के सभी सिद्धान्त साधन रूप बनकर उक्त 
साध्य की शोर गमनशील बनाने है। इसमे भौतिकवादी दृष्टिकोण को 
प्रमुखता न देकर श्राध्या त्मकता की विनिष्ट महत्व दिया गया है, क्योकि 
समघ्त प्राणी समृह की सेवा के लिए यह अ्रनिवार्य है कि सासारिक प्रलो- 
भनो को छोड़कर आत्मवृत्तियो का शुद्धिकरण किया जाय, जिसके बिना 
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इस श्रनवरत सघर्षशील जगत्‌ के बीच स्व-पर-कल्याण सम्पादित नहीं किया 
जा समता | सक्षेप में जैन-दर्शत विश्वभान्ति के साथ-साथ व्यक्तिशान्ति का 
भी मार्ग प्रणस्त करता है । 

तो मै यहाँ पर जैन दर्शन की मौलिक देन स्पाद्वाद या शनेकान्तवाद 
पर कुछ विशेष रोशनी डालना चाहता हूँ। जिस प्रकार सत्य के साक्षात्कार 
मे हमारी श्रहिसा स्वार्थ-सघर्पों को सुलभाती हुई श्रागे बढती है, उसी 
प्रकार यह स्याह्माद जगत्‌ के वैचारिक सघर्षो की श्रगोखी सुलभ प्रस्तुत 
करता है। श्राचार मे श्रहिता और विचार मे स्याद्वाद--यह जेनदशेन की 
सर्वोपरि मौलिक्ता कही है । स्याह्वाद को दूसरे शब्दो मे वाणी व विचार 
की अहिसा के नाम से भी पुकारा जा सकता है । 

स्थाह्माद जेनदर्शन के श्राधारभूत सिद्धान्तो से से एक है। किसी भी 
वस्तु था तत्त्व के सत्य स्वरूप को समभने के लिए हमे इसी सिद्धान्त का 
झाश्रय लेना होगा । एक ही वस्तु या तत्त्व को विभिन्च हृष्टिकोणो से देखा 
जा सकता है शौर इसलिए उसमे विभिन्‍न पक्ष भी हो जाते है। श्रतः उसके 
सारे पक्षो व हष्टिकोशो को विभेद की नही, वल्कि समन्वय की दृष्टि से 
समभकर उसकी यथार्थ सत्यता का दर्शन करवा इस सिद्धान्त के गहन 
चिन्तन के आधार पर ही सभव हो सकता है । श्राज के विज्ञान मे भी भव 
तो सिद्ध कर दिया है कि एक ही वस्तु की कई बाजुएँ हो सकती हैं झौर 
उसमे भी ऐसी वाजुएँ श्रधिक होती है, जिनका स्वरूप श्रधिकतर प्रत्यक्ष न 
होकर अप्रत्यक्ष ही रहता है। श्रतः इन सारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पक्षो को 
समझने के बाद ही किसी भी वस्तु के सत्य स्वरूप का अ्रनुभव किया जा 
सकता है। 

इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु-विज्वेष के एक ही पक्ष 
या हृष्टिकोरा को उसका सर्वाय स्वरूप समक्रक्रर उसे सत्य के नाम से पुका- 
रना मिथ्याटाद या दुराग्रह का कारण बन जाता है। विभिन्‍न पक्षो या 
दृष्टिकोशो के प्रकाश मे जब तक एक वस्तु का स्पष्ट विब्लेपण न कर 
लिया जाय, तव तक यह चही कहा जा सकता कि हमने छस वस्तु का सर्वाग 


स्थाह्ार . सत्य का साक्षात्कार ३७ 


स्वरूप समझ लिया है । भ्रतः किसी वस्तु को विभिन्‍न हष्टिकोशों के श्राधार 
पर देखने, समझने व वख्ित करने से विज्ञान का नाम ही स्याद्वाद या 
प्रनेकान्तवाद या अपेक्षावाद ($टा०प८९ छा प्रधाइततर ० रिशृवधांशाज) 
कहा गया है | ५ 

जैसदर्गशन का यह स्याद्वादी दृष्टिकोण किसी भी वस्तु के यथाथे स्वरूप 
को हृदयंगम करने के लिए परमाव्ण्यक साधन है । इसके जरिये सारे हृंढ- 
वादी या रूढिवादी विचारो वी समाप्ति हो जाती है तथा एक उदार 
हृष्टिकोश का जन्म होता है, जो सभी विचारो को पचा कर सत्य का दिव्य 
प्रकाण शोबने मे सहायक बनता हैं। स्थाह्वाद दा यह सिद्धान्त हमारे सामने 
सारे विश्व की वंचारिक श्रौर तदुत्त्पन्त सारवदेशिक एकता सुनहला चित्र 
प्रस्तुत करता है। मैं यह साहस के साथ कहना चाहुँगा कि यदि इस सिद्धान्त 
को विभिन्‍न क्षेत्रों मे रहे हुए ससार के विचारक समभने की चेष्टा करे तो 
कोई सन्देह नही कि वे अपनी सघर्षात्मक प्रवृत्ति को छोड़कर एक दूसरे के 
विचारों को उदारतापूर्वेक समभकर उनका शान्तिपूर्ण समन्वय करने की 
शोर भागे वढ़ सकेंगे । 

इससे पूर्व कि स्थाद्वाद के विशिष्ट महत्त्व को विस्तार से समझा जाय, 
जगत के वैचारिक संघर्ष की पृष्ठभूमि को पूर्णतया समझ लेना जरूरी है । 

मनुष्य एक विचारणील प्राणी है तथा उसका मप्तिष्क ही उसे सारे 
प्राणी समाज में एक विशिष्ट व उच्च स्थान प्रदान करता है । मनुष्य सोचता 
है स्वय ही शोर स्वतन्त्रतापुर्वक भी, श्रत उसका परिणाम स्पष्ट है कि 
विचारों की विभिन्‍न हृष्टियाँ मसार में जन्म लेती हैं। एक ही वस्तु के स्व- 
रूप पर भी विभिन्‍न लोग अपनी-अपनी श्रलग-श्रलग हृष्टियो से सोचना शुरू 
करते हैं | यहाँ तक तो विचारों का क्रम ठीक रूप मे चलता हूँ । किन्तु उससे 
आगे क्‍या होता हैं कि एक ही वस्तु को विभिन्‍न हृ्टियों में सोचकर उसके 
स्वरूप को समन्वित करने की श्रोर वे नही भूकते | जिसने एक वस्तु की जिस 
विशिष्ट दृष्टि को सोचा है, वह उसे ही वस्तु का सर्वाग स्वरूप घोषित कर 
अपना ही महत्त्व प्रदशित करना चाहता है । फल यह होता है कि एकान्तिक 
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इप्टिकोर व हठवमिता का वातावरण मज़बूत होने लगता है भ्ौर वे ही 
विचार जो सत्य भान की प्लोर वढा सकते थे, पारस्परिक ममस्वय के अभाव 
में विद्वेपपूर्ण सपर्ष के जठिल कारणों के रूप मे परिवर्तित हो जाते हैं । तो 
हम देखते है कि एकॉगी सत्य को लेकर जगत के विभिन्‍न विचारक व मतवादी 
उसे ही पूर्णा सत्य का नाम देकर सथर्प को प्रचारित करने मे जुट पड़ते हैं। 
ऐसी परिस्थिति से स्याह्याद का सिद्धान्त उन्हे बताना चाहता है कि सत्य के 
टुकड़ों की पकड़कर उन्हें ही श्रापस में टकराओं नही, बल्कि उन्हें तरकीव से 
जोड़कर पूर्ण सत्य के दर्शत की श्रोीर सामूहिक रूप से जुट पडो। श्रगर 
विचारों को जोड्कर देखने की वृत्ति पंदा चही होती व एकॉयगी सत्य के साथ 
ही हु को दाँघ व्या जाता है तो यही बतीजा, होगा कि वह एकॉँगी सत्य 
भी सत्य व रहकर मिथ्या में बदल जायगा। क्योकि पूर्ण सत्य को ने समझने 
का हुठ करना सत्य का नकारा ऋरता है। शअ्रत यह आवध्यक है कि अपने 
हष्टि बिन्दु को सत्य समभत्ते हुए भी अन्य दृष्टि विन्दुश्ओो पर उदारतापुर्वक 
सनत किया जाय तथा उनमे रहें हुए सत्य को णोडकर वस्तु के स्वस्प को 
व्यापक हप्टियों से देखने की कोनझ्चिण की जाय ।॥ यही जगत के बैचारिक 
सघर्ष को मिटाकर उन विचारों को झादर्ण सिद्धान्तो का जनक बनाने की 
सुन्दर राह है। 
सर्व साधा रण को स्याद्वाद की सूक्ष्मता का स्पष्ट ज्ञाव कराने के लिए 
मैं एक दुष्टान्त प्रस्तुत कर रहा हूँ । 
एक ही व्यक्ति श्रपने अलग-अलग के रिइ्तो के कारण पिता, पुत्र, 
काका, भतीजा, मामा, भानजा आदि हो सकता है। वह अपने पुत्र की दृष्टि से 
पिता है तो इसी तरह अपने पिता की दृष्टि से पुत्र भी । ऐसे भी अन्य सम्बच्धो 
के व्यवहारिक उदाहरण आप अपने चारो शोर देखते है ' इन रिह्तो की तरह 
ही एक व्यक्ति में विभिन्‍न गुणों का डिकास भी होता है । अ्रत- यही दृष्ठि 
वस्तु के स्वकूप में लागू होती है कि वह भी एक साध सतञभसत, नश्वर- 
अनच्वर, प्त्यक्ष-अप्रत्यक्ष, क्रियानील-प्रक्रियाशील नित्य-अनित्य गुणों वाली 
हो चकती है। जैसे एक ही व्यक्ति मे पृत्रत््व व पितृत्त्त दो विरोधी गुणो का 
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सद्भाव सभव है, क्योकि उन गुणो को हम विभिन्‍न हृष्टियों से देख रहे हैं। 
उसी प्रकार एक ही वस्तु विभिन्‍न अपेक्षाओ्रों से नित्य भी हो सकती है तथा 
अनित्य भी । लव स्थून चासारिक व्यवस्था भी सापेक्ष दृष्टि पर टिकी हुई 
है तो वस्तु के सूक्ष्म स्वरूप को हुठ में जकड़कर एकान्तिक बताना कभी 
सत्य नही हो सकता । यह ठोक वैसा ही होगा कि एक ही व्यकित को श्रयर 
पूत्र माना जाता है [तो वह पिता कहला नही सकता श्लौर इसकी श्रसत्यता 
अत्यक्षत सिद्ध हैं । चाहे तो यह सासारिक व्यवस्था ले लीजिए या सिद्धातो 
की स्वत्प व्वित्नना--सव साणक्ष हप्टि पर अवलम्बित है। श्रगर इस हृष्टि 
को न माना जायगा व सवन्धित सारे पक्षो के श्राधार पर वस्तु के स्वरूप को 
न समझा जायगा तो एक क्षण मे ही जागतिक व्यवस्था मिट सी जायगी । 
आश्चर्य ण्ही है कि स्थल ल्‍प से जिस सापेक्ष ह्टि को अपने चारो ओर 
“सासारिक व्यवहार में वेचा जाता है, उत्ती सापेक्ष दृष्टि को वैचारिक 
आुद्मता के क्षेत्र मे भुला दिया जाता है श्रोर फलस्वरूप व्यर्थ के विवाद 
उत्पन्च किये जाते हैं। एक क्षण के लिए सोचिये कि श्रगर एक व्यक्ति को 
“एकान्त सप से! पिता ही समक्ता जाय तो यह कथन कितना वेहूदा होगा 
कि वह पिता ही हैं यानी सबका पिता है, ज्ञापके पिता का भी पिता है । 
स्रत साफ है कि एकान्त दृष्टिकोश को सामने रखकर उसके सम्बन्धित 
अन्य दृष्टिकोणों को न समझते का हुठ करना भी ठीक इसी तरह वेहूदा 
-कहा जायगा। एकान्त हृष्टिकोण एक तरह से सत्य न्ञान को विश्वखलित 
करने वाला है । 
यहाँ यह झका की जा सकती है कि एक ही वस्तु मे दो विरोधी धर्म 
पुक साथ कंसे रह सकते हैं ? शकराचार्य ने यह श्रापत्ति उठाई थी कि एक 
ही पढार्थ एक साथ नित्य श्रोर अ्नित्य नही हो सकता जैसे कि गीत और 
ऊण्ण गुरा एक साथ नही पाए जाते किन्तु शंका ठीक नही है । विरोध की 
शका तो तब उठाई जा सकती है जबकि एक ही हृष्टिकोश--प्रपेक्षा से वस्तु 
को नित्य भी माना जाय श्रौर श्रनित्य भी । जिस दृष्टिकोण से वस्तु को 
पनेत्य मात्रा जाय, उसी दृष्टिकोण से यदि उसे श्रनित्य भी माना जाय तब 
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तो श्रवद॒य ही विरोध होता हैं, परन्तु भिन्‍न-मिन्‍न हृ्ठियों वी श्राज्ा से भिन्‍न- 
भिन्‍न गुण मानने में कोई विरोध नहीं श्राता, ऊँसे एक ध्यवित उसके पुत्र की 
झपेक्षा से पिता माना जाता है व पिता की श्रपेक्षा से पुत्र, तव पितृत्व व 
पुत्रत्व के दो विरोधी घर्म एक ही व्यक्ति में श्रपेक्षा भेद से रह सकते हैं, उसमें 
कोई विरोध नहीं होता । विरोध तो तब हो जब हम उसे जिसका पित्ता 
माना है, उत्ती का पुत्र भी मानें । इसी तरह शिन्‍न-मिन्‍्न श्रपेक्षा से भिन्‍ने- 
भिन्‍न धर्म मानने में कोई विरोध नहीं होता । मैं यहाँ किसी एक ही दिशा 
मे वेठा हुआ हूँ । लेकिन मेरे सामने आप लोग श्रलग-अ्रलय दि्याओ में मुख 
किए बैठे हैं श्लोर अतः श्राप तोग श्रपनी-अपतनी शअपेक्षा से मुझे श्रलग-अलग 
दिद्मा में वेठा हुआ ग्तला सकते हैं। जो मेरे सामदे दंठ हैं, उनकी अपेक्षा 
से मैं पृठ मे वेठा हुआ हूँ न्नौर पीछे वालो की श्रपेक्षा से पश्चिय मे तथा इसी 
तरह दार्ये और वाये बेठे वालो की अपेक्षा से दक्षिण व उत्तर मे । इस तरह 
अपेक्षा भेद से मुझे अलग-अलग दिया में बैठा हुआ वतलाने में कोई विरोध 
पटा नही होता । एक ही वस्तु छोटी भर वडी दोनो हो सकती हैं परन्तु 
उनसे बड़ी व छोटी वस्तु की श्रपेल्षा से । अत. विरोध की शंका प्रकट करने 
में शकराचार्य ने स्थाह्माद के सिद्धान्त को सम्यक्‌ प्रकार से समझने का 
प्रयास नही किया प्रतीत होता है । तात्पयं यह है कि स्यथाद्वाद न तो विरुद्ध 
घर्मवाद है ओर न सशयवाद । वह तो वस्तु के सत्य स्वरूप को प्रकट करने 
वाला यवाथवाद है । 
जैनदर्शव की मान्यता के अनुसार प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होने वाला द 
नप्ट होने वाला और फिर भी स्थिर रहने वाला वताया गया है। “उत्पा- 
दयवदब्भीव्य युक्त तत्‌” यह पदार्थ के स्वरूप की व्यास्या है। श्राइचर्य 
मालूम होता है कि नप्ट होने वाली वस्तु भला स्थिर कंसे रह सकती है, 
किन्तु स्थाह्माद ही इसको युलभना देता है। ये तीनो पर्याय सापेक्ष दृष्टि से 
कही गई है। एक दूसरे के विना एक दूसरे की स्थिति बनी नही रह सकती 
है । उदाहरण स्वरूप समझ लीजिये कि एक सोने का कडा है श्रौर उसे तुडा 
कर जंजीर बनाली गई तो वह सोना कड़े की श्रपेक्षा से नष्ट हो गया एवं 
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जजीर की श्रपेक्षा से उत्पन्त हो गया, किन्तु स्वर्णत्व की श्रपेक्षा से वह पहले 
भी था झौर अब भी है, वह उसकी स्थिर स्थिति हुईं। पदार्थ की पर्याय 
बदलती हैं । उसमे पूर्व पर्याय का विनाश व उत्तर पर्याय की उत्पत्ति होती 
रहने पर डी पदार्थ फा द्वन्‍्य स्वरूप उसमे कायम रहुता है। इस तरह 
पर्यायाथिक नय ( दशा परिवतन ) की श्रपेक्षा से पदार्थ प्रनित्य है श्ौर 
द्रव्याथिक नय ( स्थिर स्थिति ) की श्रपेक्षा से नित्य भी है। यही स्याह्मद 
का मामिक स्वरूप है । 

स्याह्मद का यह स्वरूप एक ओर जैसे सभी दार्शनिक विवादों को 
समाप्त कर देता है, उसी तरह दूसरी ओर जयत के समस्त वेचारिक संघर्पो 
का भी समन्वयात्मक समाधान प्रस्तुत करता है। श्राज जब कि भीपर 
रक्तपात, वेर-विरोध, घृणा, हिंसा, वर्ग-विद्वेष, साम्प्रदायिकता व स्वार्थ 
परता के लम्बे युग के अत्याचारों से विश्व मे भयकर श्रणान्ति फैली हुई है, 
मनुष्यों के मस्तिप्को का शान्तिपूर्वक एकीकरण विदव शान्ति का सबसे बडा 
योगदान साबित हो सकता है। दो-दो विश्व-युद्धों के वीभत्स ताॉँडवकारी दृश्य 
श्राज भी सबकी श्रांखो के सामने घृम जाते हैं --वह भूखमरी, वह वर्बेरता 
श्र सबसे बड़ा हिरोशिमा (जापान) पर फेंके गये उस श्रणुवम का विनाशक 
घडाका । परच्तु आइचर्य कि भले ही ऊपर से चान्तिवार्ताएँ चल रही हैं, 
युद्र समाप्ति के नारे लगाये जा रहे हैं, किन्तु श्रणुवम से भी भयकर उदजन 
वमो व नच्॒जन वमो का उत्पादन किया जा रहा है श्रौर उस समय के महा- 
विनाश की कल्पना तक नहीं की ना सकती, जब कभी दुभग्य से ऐसे शस्द्रा 
काम भें लाये जाएंगे। 

दूसरे श्रव जो श्रन्दर-ही-अन्दर अ्रद्यान्ति की ज्वाला बढती जा रही है, 
उसे एक तरह से दिमागों या विचारों के युद्ध का ही नाम दिया जा सकता 
है । यह यूद्धो का नया तरीका है शर सबसे अधिक खतरनाक तरीका भी | 
जब तक विचारो की लडाई समाप्त नही होगी, त्व तक इस बात की शंका' 
कतई नहीं मिट सकती कि दुनिया के पटल पर से युद्धों का गौरव भी 
खत्म हो सकता है। विचारों की कशमकदा समाप्त होने पर ही मानव 
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समाज का मस्तिष्क सनन्‍्तुलित व समन्वित हो क्केगा और तभी वह श्रपनी 
चर्बेरता के पिछले इतिहास को हमेशा के लिए भूला सकेगा । 
प्राज इस तथ्य भे कोई सन्देह चही कि विचारों की हिसक प्रतिद्वन्द्रिता 
के कुपरिणामों को ससार अनुभव भी करने लगा है और उसके फलस्वरूप 
चाहे नेता लोग न चाहते हुए भी बोल रहे हो, पर कहा जा रहा है कि 
साम्यवाद व पूंजीवाद दोनो विचार प्रणालियाँ शान्तिपूर्वक एक साथ चल- 
कर अपनी-अपनी व्यवस्थाएं कायम रख सकती है। यह अनुभूति इस सत्य 
की ज्वलन्त प्रतीक है कि भ्रव मनुप्य विचारो के दु खद सघर्ष को सहन करते 
रहने की स्थिति में नहीं है श्नौर इसलिए मानव समाज को अब स्याद्वाद के 
समन्वयवादी व श्रपेक्षावादी सिद्धान्त की श्रोर कूकना ही होगा । यही तत्य 
को साक्षात करने का रास्ता है श्ौर इसी मे मानव जाति के शान्तिपूर्णों 
विकास का रहस्थ छिपा हुआ्ना है । 
स्थाद्गाद के सिद्धान्त को जेनदर्शन का हृदय कहा जाता है । जैसे हृदय 
शुद्ध किया गया सभी अग्रो मे समान रूप से सचारित करता न रह सके तो 
शरीर का टिकनना कठिन ही होगा । उसी तरह स्याद्वाद सभी सिद्धान्वों को 
नसमभने में समन्वय की उदार भावना की वरावर प्रेरणा देता रहता है। 
जैनदर्शंन की सत्रसे वडी विशेषता तो यहाँ है कि वह श्रपनी मान्यता के प्रति 
भी हठवादी (दुनंयी) नही है । वहाँ तो सत्य से प्रेम किया जाता है श्रोर 
निरन्तर अपने स्वरूप को सत्य के रग मे रगा रखने मे परम सन्तोप को 
पनुभूति की जाती हैँ । सत्य की श्राराघना जैनदर्शन का प्राण है। वह न 
अपनी मान्यता के विषय मे दुराग्रही है शोर न दूसरो की सान्यताशो का किसी 
भी रूप मे तिरस्कार करना चाहता है। वह तो केवल यह चाहता है कि 
समस्त विश्व पूर्ण सत्य के स्वरूप को समभमे के सही राह पर ही आगे 
नढे । 
स्थाह्राद एक तरह से ससार के समस्त विचारको व दार्शभिकों का 
आद्वान करता है कि सव श्रपने श्रापप्ती हठ्वाद व एकामी दुष्टिकोणो के 
ऋलह को त्याग कर एक साथ बेठो तथा एक दूबरे की विचारधाराओो को 


् 
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स्पष्ट रूप से श्रादान-प्रदान करो । इस तरह जब सामृहिक रूप से व शुद्ध 
जविज्ञासा व निर्णय बुद्धि से सम्मिलित विचारविमर्श किया जायगा, उनका 
मन्धन होने लगेगा तो जरूर ही छाछ-छाछ पेदे मे रह जायगी भर साररूप 
मक्खन ऊपर तैर कर ञन्ना जायगा। तब स्पाह्याद का सन्देश है कि उन 
विचारधाराम्रों के समूह में से अभ्रसत्य श्रगो को निकाल कर श्र॒लग कर दो, 
हठवाद, एकान्‍्तवाद और अपने ही विचारों मे पूर्ण सत्य मानने की दुराग्रही 
चृत्तियो को पूरे तौर पर तिलाजलि दे दो। इसके बाद सबकी मस्तिष्क श्रौर 
हुदय की शक्तियों के सम्मिलित सहयोग से सत्य के भिन्‍न-भिन्‍न खडो का 
चयन करो उन्हे जीड कर पूर्ण सत्य के दर्शन की ओर उन्मुख होश्ो | सूंड 
ही हाथी है, पाँव हो हाथी है या पीठ ही हाथी है, मान सकते रहने से कमी 
भी हाथी का भ्रसली स्वरूप समझ में नही श्रायगा बल्कि ऐसा हठाग्रह करने 
पर तो ऐसा मानना एकागी सत्य होने पर भी हाथी के पूर्ण स्वरूप की दृष्टि 
से अतत्य ही कहलायगा। अत मभिद्धान्तो भर विचारो के क्षेत्र मे इसे 
गंभीरतापूर्वक समझते व सुलभाने की जरूरत है कि सूंड ही हाथी नही है ॥ 
पाँव हाथी नही है या पीठ ही हाथी नही है, बल्कि ये सव श्रलग-अ्रलग हिस्से 
पमेलकर पूरा हाथी बनाते हैं | श्राज उन अ्रघो की तरह हाथी देखने की मनो- 
चुत्ति चल रही है--क्या तो दाशंनिक क्षेत्र मे श्रौर क्या वेचारिक क्षेत्र मे उसे 
इस स्याह्वाद के प्रकाश मे सुष्ठु वा देने का आज महानू्‌ उत्तरदायित्व आा पड़ा 
है । क्योकि श्रगर वर्तमान में फैला हुआ विचार सधपषे श्रौर श्रधिकाधिक 
जठिलता का जामा पहनता गया तो आ्राइचयय नही कि एक दिन पिछले युद्धों 
से भी अधिक खोफनाक युद्ध ससार व मानव जाति की विकसित विचारणीय 
सस्क्ृति को दुरी तरह तहम-नहस कर डालेगा । 
विद्दव शान्ति का प्रइन घर्म, सभ्यता व संस्कृति के विकास तथा समस्त 
प्राणियों के हित का प्रव्न है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र मे कार्य 
कर रहा हो, इस प्रइव से श्रवश्य ही सम्बन्धित है । इस प्रश्न की सही सुल- 
भम पर ही मानवता की वास्तविक प्रयति का सूल्याकच किया जा सकता है 
“और विश्व शान्ति की नीच को मजबूत करने का श्राज की परिस्थितियों मे 
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सबसे प्रमुख यही उपाय है कि चारो शोर फंसा हुमा विचारों का विपेला 
विभेद शान्त किया जाय श्रोर एक दूसरे को समभने के उदार दृष्ठिकोश का 
प्रसा” हो सके ऐसे व्यापक वातावरण का सर्जन जेनदर्णन के स्थाह्ाद 
सिद्धान्त की सुदृढ क्राघारशिला पर ही किया जा सवत्धा है । यदि प्रत्येक 
व्या!त व सामूहिक रूप से विभिन्‍न राष्ट्र व समाय इस स्पाद्गाद दृष्टि को 
अपन वैचारिक क्रम में स्पान देने लगे तो विश्व घान्ति की कठिन पहुली 
सहज ही में भान्ति व सदभावना से हल की जा सकती है । इस महान 
सिद्धान्त के रूप मे जैनधर्म विब्व दी बहुत वठी सेवा बजाने में समर्थ हैं, 
क्यो कि अन्य दर्णनो की तरह जैवधर्म कमी भी साग्प्रदायिकता दे बन्धनो मे 
नहीं बधा श्लोर इसलिए श्रपनी व्यापकता व विशालता को निभाता हुआ विश्व 
के समस्त प्राणियों के हित्तमम्पादन का महान्‌ सन्देश गरुजायमान करता रह 
सका | जेनदर्भन के भन्‍्य सिद्धान्तो की विवेचना शध्नन्‍्यत्र की गई है, किन्तु 
यदि हृदय स्वरूप इस एक सिद्धान्त पर ही पुरा-पुरा ध्यान दिया जाय तो 
कई विषय समस्याएँ सुलभ जायेंगी ओर तब मानवता के विकास का मार्गे 
निष्कटक हो सकेया । 
उपसहार रूप में मुझे यही कहना है, जो कि इस थास्त्रवावय मे कहा 
गया है-- “अ्थि सत्येण परेरा परं, नत्थि श्रत्त्य परेरा पर” 
सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम साध्य है। जीवन उन भनु- 
भवो व विभिन्‍न प्रयोगो का कर्मस्यल है, जहाँ हम उनके ज़रिये सत्य की 
साधना करते हैं, क्योकि सत्य ही मुक्ति है, ईश्वरत्व की प्राप्ति है । जीवन 
के आचार-विचार की सुघड़ता व सत्यता मे व्यक्ति, समाज व विश्व की शात्ति 
रही हुई है तथा इसी चन्धरमुखी गान्ति के शुभश्र वातावरण में ऊँचे-से-ऊँचा 
आध्यात्मिक विकास भी सबके लिए सरल वन सकता है । श्रत विचारों की 
उदारता, पवित्रता शान्तिपूर्ो प्रेरणा की जागरुकता के लिए श्राज स्थाह्वाद 
के सिद्धान्त को वडी बारीकी से समभकने, परखने व अमल में लाने की विद्येष 
आवश्यकता आ पड़ी है, जिसके लिए मै श्राशा करूँ कि सब तरफ से उचित 
प्रयास श्रवश्य किये जायेंगे ।--महावीर भवन, बारादरी, चॉदनी चौक, दिल्ली 
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“सुविधि जिनेश्वर वंदियें हो, बन्दत पाप पुलाय***** 
मनुष्य स्वय ही अपने व समाज के भाग्य का निर्माता है--इस तथ्य 
को जब-जब उससे भुला देने की कोशिश की गई, तब-तव मानव समाज में 
दशिधिलता व अक्र्मण्यता का वत्तावरण फैला | किसी अन्य पर अपने निर्माण 
को श्राश्रित बनाकर विकास करते का उत्साह मनुष्य मे नहीं बन पड़त्ता, 
चाहे वसा आश्रय खुद ईश्वर को ही सौंपा गया हो । मनृष्य गतिशील प्राणी 
है और जहाँ भी उसे गतिहीत बनाने का प्रयास किया गया कि उसका 
विकास रुक गया। मनुष्य स्वयं ही पर आश्चित रह सकता है, किसी भ्रन्‍्य 
पर उसे आश्रित बताकर उसको गतिणगील नही वनाया जा सकता है । 
सुविधि जिनेब्चर को की गई छपयु वक्‍त प्रार्थना मे भी इसी तथ्य को प्रका- 
शित किया गया है कि स्वयं श्रात्मा ही अपने पुरुपार्थ से विकास करता ह॒ भा 
परमात्म पद को प्राप्त करता है । ईश्वरत्व कोई ऐसा श्रलग पद नही है, 
जहाँ कभी भी शआ्रात्मा की पहुँच न हो या ईव्वर ही घरती पर श्रवतार 
लेकर महापुरुष के रूप में जगदुद्धार करता हैं तथा साधारण श्रात्मा की 
चह॒हस्ती नही, ऐसी मान्यता जैनधर्म नही रखता । वह तो हर आत्मा 
की महान शक्ति मे विश्वास करता है । जैन दृष्टि के अनुसार आत्मा ही 
परमात्मा वन जाता है, भक्त स्वय भगवान बन कर विव्य स्थिति को प्राप्त 
कर लेता है और आराधक एक दिन प्राराध्य के रूप मे अपने उच्चतम 
स्वरूप को ग्रहण करता है और जंनधर्म के इस प्रगतिगील विकासवाद का 
मूलाधार सिद्धान्त है, कर्मंवाद का सिद्धान्त । 
भारत की नेयायिक, वैशेषिक, सांख्य, पोराणिक, योग शभ्रादि श्रन्य 
सभी दार्शनिक परम्पराएँ आत्मा और परमात्मा के बीच मौलिक भेद को 
स्वीकार करती है । उनका मानना है कि आत्मा विकास करता है, निर्वाण 
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भी प्राप्त करता है श्रोर ईब्वर के स्थान में प्रदेश भी करता है, किन्तु 
स्वयं ईश्वर नही बनता । वह सिर्फ ईश्वरीय गम वनकर ही निवास करता 
है। उनके इस कथन की पृष्ठभूमि यह है कि ईग्वर तो सिर्फ एक है व एक 
ही रहेगा । परन्तु ज॑नधर्म इस दृष्टि को स्वीफार नहीं करता और उसका 
कारण ईश्वर को मानने के मृलरूप में विभेद का श्रस्तित्व है । इंष्वर एक 
है व एक रहेगा, ऐसा श्रन्य दर्शन मानते हुए यह बाते हैं कि ईश्वर सृष्टि 
का रचयिता भी है । अतः ईश्वर अमेक मानने में श्रापत्ति पड़ती हैं । लेकिन 
जेनधर्म शुद्ध मातवव-विकासवाद की श्राधारश्ित्रा पर स्थित है श्रीर इसलिए 
वह ईव्वर के छृप्टि कतू त्व को नही मानता । परिणामस्वरूप जैनदर्भन में 
ईइवरत्व एक पद माना गया है जो आत्मा के चरम विकास का सुफल है 
ओर इसलिए मुक्तात्मा ही ईब्वर है। उसके समाच ही सभी मुब्तात्माएँ भी 
शुद्ध, दुद्ध, निरजन, तिविवत्प रूप यहरा कर त़िती है । श्रात्म-द्रव्य की 
मोलिक अवस्था की श्रपेक्षा आत्मा ओर ण्रमात्मा मे कोई भेद नहीं । सिद्ध 
श्रौर ससारी जीवो के वीच का भेद वास्तविक नही, सिर्फ कमंमूलक है ओर 
इस भेद को साधना की झुद्धता से पाटा जा सकता है। 

श्रतः कर्मवाद का सिद्धान्त इस सत्य का प्रतीक है कि प्राणी के लिए 
कोई भी विकास, चाहे वह चरम विकास के झूप में ईब्व्स्त्व की प्राप्ति 
ही क्यों न हो, असश्व वही । वह स्वय कर्ता है और फ्च भोवता है । भ्रव 
इस कर्मवाद की व्यवस्था झा विश्लेषण किय जाय, उससे पूर्व ब्लात्मा के 
स्वरूप व उसमे होने वाले अन्तर को इस जगत-कऋ्रम की पाइवंभुमि मे समभः 
लेना श्रावदयक है । 

जेनदर्णन का यह मतव्य है कि आत्मा का सुलरबरूप परम विशुद्ध 
अनन्त ज्ञान-दर्गन सुख एवं गव्तिमय तथा तिरजन, निविकल्प, मुदतत और 
स्वतंत्र है। अपने मूलरूप में आ्रात्मा सूर्य के समाव प्रकाणमान हे किन्तु 
जीवात्मा के अपने अर्््त्तव्यों के बादल एकत्रित हो-हो कर शझ्रात्मा को ढकते 
रहते हैं। यग्ह क्रम सुप्ठि मे चलता रहता है, जिसकी कोई आदि नही । 
जैनधमं का मानना है कि सृष्टि का त्रम आदि व श्रन्त विहीन है और 
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इसलिए ईव्दर की रचना नही । सृष्टि तो स्दतव परिणमनगणील है | जीव 
श्रौर जड़ के संयोग से इसकी गति चलती रहती है त्रौर यह सयोग ही विभिन्‍न" 
कत्तंव्याकत्तेव्य का कारण तथा तदनुसार फलाफल का परिणाम होता है । 
तो इस सृष्टि की गति मे श्रात्मा पर आवरण चढ़ता जाता हैं और उसी 
आावरण को घीरे-घधीरे साधवा के वल पर जब काटना शुरू किया जाता है 
तो एक दिन वही श्रीत्मा श्रपनी विज्लुद्ध स्थिति में पहुंच जाता है एवं वही: 
विशुद्ध स्थिति मुक्त या ईइवरत्व की स्थिति है । 

तो हमने देखा कि ससार मे गति करते हुए नीवात्मा अपने विशुद्ध स्वरूप 
से ढका हुआ रहकर उससे विस्मृत व विश्वखलित-सा बन जाता है और उसकी 
इस विश्वखलता की स्थिति के साथ ईदवर का कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
श्रत यह स्पप्ठ हो जाना चाहिए कि उस विश्वेंखलता को वचाने और मिटाने: 
दाली कोन शक्ति हैं ? वास्तव मे वह शक्ति तो चेतन ही है किन्तु उसः 
विश्वखलता का लेखा-जोखा बनाये रखने वाले जड़ कर्मपुद्गल होते है, जिनके 
आधार पर जीवो को उनके कार्यो का यवावत्‌ परिणाम मिलता रहता है । 
इस तरह यह कर्मंवाद का सिद्धान्त चेतन को कर्मण्यता व श्रात्म-निष्ठा की 
ओर सजग रखता है किन्‍्तु उसके साथ ही कर्मेपुदूगलो के बन्ध का विश्लेपण 
करके उसकी सजगता को स्थायी बनाये रखना चाहता है ! अपना श्रक्रत्तंव्य” 
कभी भी मिट नही जायगा, वल्कि आवरण की एक प्रत बनकर श्रात्मा के 
शुद्ध स्वरूप को घेरता रहेगा ओर जब तक एक-एक करके वे आवरण 
की सव परतें न कट जायेगी, आत्मा अपने विद्युद्ध स्वरूप मे नही पहुँच 
सकता, ऐसी विचारणा से व्यक्ति के श्पने कार्यो मे एक श्रोर जहाँ सन्तु- 
लगन व सयमन आता है, वहाँ उसी मात्रा मे कर्मण्यता का उत्साह व पुरुपार्थ 
की प्रदीपता भी छा जाती है । 

कर्मवाद की विचारणा के पीछे जो मजबूती है, वह स्वतः प्रेरित 
फलवाद की घारणा है। झगर फलवाद का कार्य ईइवर पर छोड़ा जाय, 
जैसा कि अन्य दर्शन मानते है तो वही श्राश्चित अभ्रवस्वा पैदा हो जाने पर: 
मनुप्य में से स्वाश्रय का भाव जाता रहेगा और तदुपरान्त प्रगति की ओर. 
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बढने की वैसी लक्ष्यसाधित विचारणा उसमे बनी न रह सकेगी । श्रन्य सभी 
दर्शव कम॑ व फल की परम्परा को स्वीकार करते है किन्तु “मा फलेघु 
कदाचन के साथ । कर्म जीव कर सकता है किन्तु फल तो ईव्वर के हाथ 
है, उसी की प्रेरणा से सब-कुछ चुकता है । जीव श्रपने सुख-हु ख में स्वतंत्र 
नही हैं-- 
अज्ञो जन्तुरनीशः स्थादात्मनः सुख-द्ुःख यो. । 
ईव्चर. प्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग वा इवभ्रयेव वा ॥॥ 
तो इस फलवाद की दृष्टि को ग्रम्भीरतापूर्वक पहले समझ लेना 
जलल्‍्री है क्योकि इसकी समझ के बिना कर्मवाद का वास्तविक स्वरूप ठीक 
समझ में नही शा सकता | 
जैनघर्मं करमें-फलदात्ा के रूप में ईश्वर के श्रस्तित्व को स्वीकार नही 
करता । जैसे ईश्वर सृष्टि रचना के पचड़े मे बही, उसी तरह उसकी गति 
के पचड़े मे भी नही । जिस प्रकार जीव कर्म करने मे स्वतत्न है उसी तरह 
फल प्राप्त करने मे भी । वही शुभाशुभ्र कर्म करता है श्नौर उनका शुभाशुभ 
फल पाता है । जीव सम्बद्ध कम में ही यह स्वभाव है कि वह अपने कर्ता 
को उसके यथावत्‌ फल से प्रभावित कर देता है । यह बात मैं दृष्टान्त द्वारा 
स्पप्ट कर दूं। मनुष्य चेतन है श्रौर मदिरा जड़ है, किन्तु जब एक मनुष्य 
मदिरा का पाच कर लेता है तो मनुप्य से वह सम्बन्ध होने के कारण इतनी 
“शक्तिशाली बन जाती हैं कि मनुप्य नशा न आने देने की कोशिश भी करे 
किन्तु नशा लाएगी ही । किन्तु इसमे यह मानने की ज़रूरत नही पड़ती कि 
भनुप्य मदिरा पीता है, ठीक है परन्तु उसे नशा देने के लिए श्रर्थात्‌ मदिरा 
पीने का फल प्राप्त करने के लिए किसी श्रन्य गवित की श्रावश्यकता पडेगी। 
जिस तरह मदिरा स्वय अपने पीने वाले को फल भृगता देती है, उसी तरह 
- कार्य करने के साथ उस स्वभाव के कर्मपुद्गल, जो जीव के साथ भृगता देते 
हैं । भ्तः जेनघर्म ईश्वर प्रदत्त फलवाद को व मानकर स्वत. कर्मेफलवाद 
मे विश्वास रखता है | 
एक बात श्रौर कही जाती है कि चूंकि प्राणी अच्छे श्रोर बुरे दोनो 
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तरह)के कार्य करता है किन्तु वह दुर्े कमों का फल भोगना नही चाहता, 
भरत ईइवर न्यायावीश के समान उसे उचित फल देता है श्लौर न्‍्याय- 
व्यवस्था को कायम रखता है। किन्तु इस तक मे भी कोई बल नही है । 
क्योकि मदिरा पीना तो मनुप्य के हाथ था, किन्तु पीने के बाद उसके 
प्रभाव को भुगतना पड़ता है ! तेल मर्देन किया हुआ व्यक्ति बालुकणो में व 
बंठे तव तक उसके वश की वात पर बैठने के बाद तो वे कशा चिपक ही जायेंगे । 
उसी तरह कर्म करने मे श्रात्मा स्वतन्त्र है किन्तु स्वतः चालित प्रणाली 
द्वारा यदि निकाचित्‌ कर्मवन्‍्ध हो जाय तो उसके फल को न रोका बा 
निकचित्‌ की अपेक्षा बदला ही जा सकता है । श्रपने भ्राप काम करने वाली 
चौलने की मशीन में श्राप इकन्ती डाल ठेंगे तो बाद मे तो त्तोल का टिकट 
बाहर निकल ही जायगा, उसे रोका नहीं जा सकता । इकनन्‍्ती व डालना वह 
दूसरी बात थी, लेकिन डालने के वाद तो उस डालने वाले का भी कोई 
थश्य नहीं रहता, उसमे से टिकट निकल ही पड़ेगा | अतः कर्म करते के बाद 
श्ाणी को '8०॥१०8ण०८” की तरह जो किया है, उसका यथावत्‌ फल 
पाना ही पड़ेगा। परन्तु जिस तरह भपने आप काम करने वाली तोलवे 
क्षी मशीन पर किसी सशीनमैन को बिठाने की ज़रूरत नही रहती, वह तो 
झपने आप ही काम कर लेती है, उसी प्रकार जब स्वतः प्रेरित व्यवस्था से 
हारी को अनिवाये रूप से श्पने कर्मो का यथावत्‌ फल प्राप्त हो जाता है 
हो न्‍्यायावीन का रूप लेकर ईइवर को बीच मे श्राने की कोई श्रावग्यकता 
बही रहती । कमंणल के इस व्यवस्थाक्रम मे जीव श्र जडकर्म के प्रतिरिक्त 
ओर किसी की भी अपेक्षा नही है । 

इस सम्बन्ध मे एक झौर शका उठाई जाती है कि कर्म तो पौद्गलिक 
हैं, जड़ है, उनमे फल देने की गक्ति कहाँ से श्राई ? उसके लिए तो चेतन 
शक्ति चाहिए श्र इसलिए फलदान का आधार ईइ्वर को ही सानना 
पडेंगा । इस जका का समावान भी ऊपर ही के विश्लेषण से हो जाता है। 
कर्म स्वय जड है, यह नही है किन्तु जब उनका सम्पर्क जीव के साथ होता 
है तो उनमे उस सम्पर्क से ऐसी शक्ति पैदा हो जाती हैं जिसके कारण वे 


हम 


६4 जँन-संस्कृति का राजमार्ग 


जीव पर अच्छा वुरा प्रभाव डाल सकते हैं। जंसे नेगेटिव श्रोर पोजिटिव 
तत्व जब तक श्रलग-श्रलग रहते हैं तव तक उनसे बिजली प्रदा नही होती, 
किन्तु जब ये दोनो तत्व मिल जाते है तो एक जष्ति-विजली पैदा हो जात्ती 
है। भ्राज के विज्ञान ने तो इस तथ्य को एक नही कई प्रयोगो से सिद्ध कर 
दिया है। जड़ स्वय गतिशील नही होता किन्तु चेत्तन द्वारा सम्बन्धित होने 
प्र प्रभावशोल हो जाता है। एक मदिरा की बोतल भरी है पर उस रूप 
में वह मनुष्य पर कोई भ्रसर नही कर सकती, किन्तु ज्यों ही मनुष्य उसे पी 
जाय, उसका असद साफ होने लगेगा ओर झापको मदिरा की भक्ति स्पष्ट 
दीखने लगेगी । किन्तु यह ध्याद में रखने की कोई चीज है कि उस शवित 
की उत्पत्ति मदिरा श्रोर मनुष्य के सम्पर्क से हुई। श्रतः कर्मफल का छंनाव 
जीव श्र कर्म पुदगल के सम्पर्क का ही परिणाम हैं, उसके बीच ईव्वर को 
ठालना तो उसको ईइवरत्व से छुटाकर सांसारिकता के पचड़े में डालना 
है । क्योंकि अगर ईश्वर को फलदाता माना जाय तो उसे सारे सासारिक 
मनोविकारों में आना पड़ेगा, कारण कि सुप्टा भी तो वही माना जाता है | 
वही शेर को भी पैदा करे श्रोर बकरी को श्रौर उसी फी प्रेरणा से शेर अपने 
जिकार को ढूंढता चलता हुप्नमा वकरी के पास पहुँचा जाय और फिर उसी 
की प्रेरणा से वह उसे खा जाय, त्तव फिर ईश्वर खड़ा होकर शेर को 
बकरी की हत्या का कुफल दें, ऐसा व्यवस्थाक्रम समझ में न श्राने लायक 
ही ऋम प्रतीत होता है । ईश्वर का स्वरूप रागह्वेंपष रहित, विकारहीन, परम 
दयालु, सर्वेज्ञ व सर्वशक्तिमान माना गया है, परन्तु अभ्रगर उसे अनुग्रह, 
निग्नह करने वाला, ऊँच-तीच पैदा करने वाला व उन्हे कतंव्याक्रततव्य दोनों 
की प्रेरणा देने वाला श्रौर फिर उनके लिए ही दड-विघान करने वाला 
माना जायगा तो इस सृप्टि के सारे दु खो, सारे पापो और सादे विकारों का 
उत्तरदायित्व उसके ही मत्वे मढा जाना चाहिए । यही नही किन्तु अपनी 

ही रचना का फल निर्दोष प्राणियो को भुगनाने की एवज मे उसे कूर भी 

कहा जाना चाहिए। दूसरे अ्रगर ईइवर भी कर्मानुसार ही फल देता है तो 

कर्मों का प्राधान्य ही हुआ, ईदवर का ईव्वरत्व ही वया ? किन्तु वास्तव 
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में ऐसा व्यवस्थाक्रम है नही शोर ईश्वर फलदाता के रूप मे समझा नहीं 
जाना चाहिए । जीव स्वयं कर्मो का कर्त्ता है श्लौर स्वयं फल का भोवता है, 
यही सुसगत सिद्धान्त है। कहा भी हैं-- 
स्वय कृत कर्म यदात्मना पुरा, 
फल तदीय लभते शुभाशुभम्‌ । 
परेण दत्त यदि लबभ्यते स्फुट्ट, 
स्वयं कृत कर्म निरथेक तरा।॥। 
श्रर्थात्‌ जीव स्वयं जो पहले कम करता है, उसी का शुभाशुभ फल 
प्राप्त होता है। यदि दूसरे के द्वारा दिया गया शुभ या श्रशुभ फल उसे मिले 
तो उसके किये हुए कर्म मिरर्थक हो जाते हैं । 
यहाँ एक शका की जा सकती है कि जब छुभ कर्म का फल शुभ ही 
तथा अश्युभ कम का फल अशुभ ही होता है फिर कई लोग शुभ कर्म करते 
हुए श्रशुभ फल भोगते क्यो देखे जाते हैं व इससे विपरीत भी । इसका समा- 
धान यह है कि तीनो कालो की पारस्परिक सगति पर कर्मवाद अ्रवलम्बित 
है। वर्तमान का निर्माण भूत के श्राधार पर व भविष्य का वर्तमान के 
श्राधार पर होता है। श्रतः शुभ कर्म का फल श्रशुभ व इसके विपरीतः 
अ्रवस्था में यह मावत्ता चाहिए कि वह फल उसके पूर्वजन्मक्ृत कर्मो का मिल 
रहा है । जो श्रभी किया जा रहा है, उससे उसके भविष्य का निर्माण 


होगा 


श्रव जैन दर्शन की मान्यतानुसार कर्म के स्वरूप पर में आपके सामने 
कुछ रोशनी डालना चाहूँगा ॥ 

प्रमुखतया कर्म के दो रूप माने गये हैं--(१) भावकर्म और 
(२) द्रव्यकर्म । भावकर्म आत्मगत ससस्‍्कार-विपयो की उपज है जैसे मोह 
व रागद्वेप श्रादि जो अज्ञात के कारण श्रात्मा की वैभाविक अवस्था के 
द्योतक होते है । जिनको वेदान्त मे माया, साख्य में प्रकृति, वौद्ध मे वासना, 
नैयायिक मे श्रज्ञान श्रादि नामो से कहा गया है । इत भावकर्मो के हारा 
आत्मा अपने आस-पास रहे यूक्ष्मातिसृक्ष्म परमाणुत्नो को श्राकृष्ट करता है 
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गौर उन्हे विशिष्ठ न्‍य देता है, भिन्‍द्ते दव्यकर्म या वामरि दारीर कहा 
जाता है। जीव की सागदेत रप जैसी परिगति उस समय टोवी है, उसके 
अनुसार उन भौतिक सूद्म परमागु्नो में कमल देने बाजी सब्धि दर्स 
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ज्रकार पैदा होती है जिम तरह सघर्षण से विएत । एसी कर्म पल शम्ति यतत 
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फामरशि वर्गण़ा को कर्म कहते हैं । धात्मा एन सृदध्म परमार यो यो पपने 
भोर उसी तरह श्राक्ृप्ट करता है जिम्त प्रदार प्रॉयकास्स्ग स्टेशन पर बोले 
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गये घब्दों को बिजली के जरिये फेगे जाने से ये सारे पायुमण्दन से सम्बद 
हो जाते है । प्रत्येक प्रिया फा उसके भ्रासपास के गतावरण में ऋमर सता है 
जीव भी जब मन, वच्न या वाया से कोई शिया दारता है तो उससे समीष- 
चर्ती वातावरण में हलचल मचती है भौर कामरि वर्मणो के सूध्म परमाणु 
आत्मा की झोर प्राफृपित होते है । उस तरह यह का्मंवाद की संविया छा 
कम चलता है । 

इस प्रक्रिया द्वारा जो पुदुंगल भात्मा से सम्बद्ध हो जाते हैं, वे ही 
जीव को शुभाशुभ फल का सवेदन कराते हैं तथा जब तक ये सम्बद्ध रहते 
हैं, श्रात्मा को मुवित की ओर प्रयाण करने से रोकते है । एक योनि से दूसरी 
योनि में भी आत्मा को ये ही मठकाते है तथा ये ही दादल बनकर प्ात्मा के 
सूर्य को श्राच्छादित किये रहते हैं । 

कर्मंवाद का यह सूध्म विवेचन जैन दर्सन की ही मोलिक देन है । अन्य 
दर्शनो में जन्मजन्मान्तर की परम्परात्नो का वर्णन है किन्तु कार्मण शरीर 
की सूक्ष्म मान्यता श्रन्यच्च नहीं मिलती | हाँ, वेदान्त मे माना गया लिये 
शरीर व न्याय वेशेषिक परम्परा का श्रणु रूप मत दमी मान्यता की अस्पप्ट 
छाया श्रवध्य है। जैन साहित्य में कम प्रवृत्ति की ऋगुफ काल तक फल देने 
की जक्ति, फत देने की तीव्रता या मन्दता और प्ात्मा के साथ बेधने वाले 
फर्म परमाणुर्ओं का प्रमाण जिन्हे पारिभाषिक शब्दों मे प्रकृति बंध, स्थिति 
बंध, अनुभाग वध शोर प्रदेश वध कहते हैं आदि का बडा ही गहरा विजद्‌ 
वर्णन किया गया दे, जिन्हे समझने के लिए काफ़ी विस्तार की झावध्यफ्ता 
छोगी 
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कम के विभिन्‍न भेदो को समभने के पूर्व यह समझना जरूरी है कि 
वे भेद कैसे पंदा होते हैँ, जब कि कार्मण वर्गणा के पुदू्गल तो एक-से ही 
होते हैं ? 

जिस प्रकार भोजन प्राभाशय में जाकर पाचन त्रिया द्वारा विभिन्‍न 
खझूपो मे बदल जाता है, उसी प्रकार जीवन की भावना के अनुसार इन 
कार्मणा पुदुगलों मे भी विभिन्‍न प्रकार की शक्ति पैदा हो जाती है भ्रौर वे 
विविध जक्तियाँ अ्रत्मा की विभिन्‍न शक्तियों को श्राच्छादित कर देती हूँ ॥ 
श्रत, आत्मा की विभिन्‍न शक्तियों, गुणो को श्राच्छादित करने के कारण 
उन गुणखो के आधार पर कर्मो का वर्गीकरण किया गया है। इस त्तरह 
कर्मों के भेद श्राठ माने गये हैं--- 

(१) ज्ञावावरणीय कसे--जो कर्म सर्व पदार्थों को स्पप्टतया जानने 
की झात्मा की भक्ति को ढेक़ लेता है तथा इस श्राच्छादन के ग्राढेपन के 
्रनुसार ही श्रात्मा की ज्ञानशक्ति न्यूनाधिक हो जाती है । ज्यो-ज्यो श्राव- 
रखो की परतें कटती जायेगी, ज्ञानश्वित श्रधिकाधिक प्रकाशित होती 
जायगी । 

(२) दर्शनावरखीय कर्म--यह श्रात्मा की दर्शन शक्ति का निरोधक 
है भर उस द्वारपाल की तरह है जो इच्छुक को राजा के दर्शन करने से रोक 
देता है । 

(३) वेदनीय कर्म--पश्रात्मा के श्रवाघ सुख को ढेककर यह उसे वे दना 
(पुत्र दुःखकर) का शअनुभव कराता है । यह कर्म शहद से सनी हुई छरी 
को जीभ से चाटने के समान बताया गया है । 

(४) मोहनीय कर्मे--मदिरापान की तरह इसके द्वारा श्रात्मा की 
विवेक शक्ति ढेंक जाती है प्रर्थात्‌ श्रात्मा-परमात्मा के विषय में तथा जड़- 
चेतन के भेद विजान की व तदनुसार सम्यक्‌ श्राचार रूप विवेक को झ्ाच्छा- 
दित करता है श्ञोर वह विकारो व कपायो मे फेस जाता है । यह भ्रात्मा को 
अपने वास्तविक स्वरूप से ही विस्मृत कर देता है, श्रत* यह श्रात्म विकास 
का सब से बड़ा वेरी है। ज्योही यहै; पूर्णतया कटेगा, श्रात्मां अपने सूलरूप- 
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थ्रमात्मरूप में पहुँच जायगा | 

(५) श्रायुकर्म--यह श्रात्मा को जीवन की सीमाप्नो में बाँधता है 
और वेडी की तरह उसके स्वातत्य गुण पर श्राघात करता है ! 

(६) नामकर्म--पआरत्मा के अमूर्त युरा को घात करके यह चित्रकार 
की तरह नाना शरोरो के रूप बनाता है भ्ौर उन्हें विभिन्‍्त्र रूपो में रंगमंच 
पर लाता है । 

(७) गोत्र कर्म --श्रात्मा की समान शवित को विषम बनाने का काम 
यह कर्म करता है। बाह्य रूप से देण, जाति, योत्र यत भेदो को यही पैदा 
करता है । 

(८) श्रन्तराय कर्मे--भात्मा के श्रसीम पौरुष का यह कर्म ग्रवरोध 
किये रहता है। मन्त्रवद्ध सप॑ की तरह इस कर्म के वश में झ्रात्मा भ्रपने परा- 
क्षम को प्रकट करते मे अगक्त वना रहता है । 

उपरोक्त कर्मो मे ज्ञानावरणीय, दर्भनावरणीय, मोहनीय भौर भ्रन्त- 
राय कर्म ये चार प्रात्मा के मूलगुणो का घात करने से घाती तथा शेष 
बार श्रधाति कर्म कहलाते हैं । 

रबत मे फंले हुए रोग कीटाणुओ्नो को नष्ट करने के लिए जैसे उसके 
सफेद कणो को पुष्ठ किया जाता है, उसी तरह जो श्रात्माएँ अपने पौरुप 
थ सयम की घवलता एकत्रित करते है, उस जवक्त द्वारा कर्मो की शक्ति 

शो विनप्ट कर देते हैं ओर ज्यो-ज्यो कर्मो की शक्ति नप्ट होती चली छाती 
हैं, आत्मा के वे गुण भ्रधिकाब्रिक स्पप्टता से प्रकट होते चले जाते है। श्स 
प्रकार कर्म-जाल को पूरी तरह काट देने पर झात्माएं सिद्ध, बुद्ध, युक्त भ्रोर 
धजर-प्रमर हो जाती है। . 

यहाँ यह समझ लिया जाय कि श्रात्मा एक बार पूर्ण सूत्र मे होने के बाद 
फिर से कर्म से सम्बद्ध नही हो सकती, क्योकि मुक्त श्रवस्था में उसकी 

क्रियाएं समाप्त हो जाती है । फिर कारण के श्रभाव में कर्मवनन्‍्ध के कार्य 
का होना भी संभव नहीं माना जा सकता। जन धर्म अ्रवत्तारगद मे 
विश्वास नही करता, जिसके श्रनुसार मुक्त भी पुन. भ्रवतार घारण कर संसार 
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में श्राता है। भरत, कम और आत्मा का सम्बन्ध अनादि है क्योकि उसके 
प्रारम्म की जानकारी ज्ञान स्रीमा के वाहर की वात भी है, लेकिन इनका 
सम्बन्ध शान्त है भ्रर्थात्‌ एक दिन दोनों का सम्बन्ध समाप्त होकर श्रात्मा 
अपने मूल रूप भे पहुंच सकता है। अनादि चीज श्रनन्त ही हो, धान्त 
नही, ऐसी शका व्यर्थ है क्योकि भूगर्भ मे सोना और मिट्टी युगो से साथ 
रहने पर भी एक दिन खोदकर भ्लग कर दिये जाते हैं, इसी तरह विकास 
कै प्रथत्तों मे परस्पर सम्बद्ध चेतव व जड भी पृथक हो सकते हैं । 
कर्मंबन्धन के प्रधान कारणो का उल्लेख करते हुए जैन आास्त्रो मे 
कहा गया है कि मोह, भ्रज्ञान या मिथ्यात्व, यही सच से बड़ा कारण है 
जमोंकि इसी के कारण रागद्वेष का जन्म होता है व तज्जन्य विविध विकारों 
से भात्मा कर्म से लिप्त हो जाती है । तत्त्वाथे सूच मे कर्मंबन्‍्ध के कारण पर 
कहा गया है--- 
“सकषाय त्वाज्जीव, कर्मेणो योग्यान्‌ पुद्गलानादन्ते स बन्धः ।”! 
रागह्वेषात्मक कंषाय परिखति से श्रात्मा कर्मयोग्य पुदुगलो को जब 
अहरण करता है तो वही बन्ध है तथा इसके कारण मिथ्यात्व, भ्रविरति, 
अमाद, कंपाय ओर योग बताये गये हैं। यह उल्लेनीय स्थिति है कि कर्म- 
अन्व का मुख्य कारण बाहर की क्रियाएँ उतनी नहीं, जितनी श्रान्तरिक 
आवनाएँ मानी गई है । शरीर पर घाव करने की वाह्य क्रिया एक-सी होते 
हुए भी छुरेवाज हत्यारे व सर्जन डॉक्टर के श्रध्यवसायो का जो अ्रन्तर है, वही 
कर्मबन्ध की मूल भित्ति है। “मन एवं सनुष्याणां कारण वन्धमोक्षयो: ।! 
अतः कर्मवन्‍्धन से बचने के लिए भावनाश्रो की विशुद्धि की ओर सर्वप्रथम 
श्मान दिया जाना चाहिए। क्रियाशों में श्रनासकक्‍्त भाव का प्रावल्य बनाने 
मे विकारो का प्रभाव नही पडता । शलेषी चामकी क्रिया में तो श्रनातक्ति 
जमा, मन, वचन, काया की प्रवृत्तियों का सम्पूर्ण निरोध ही कर लिया 
जाता है । 
कर्मबन्ध से सर्वेधा मुवत्त होने के लिए नये आने वाले कर्मो को रोकना 
जुड़ता है। इस रोकने को संवर तथा जिन स्रोतो से कर्म भ्राते हैं, उन्हे भ्राल़व 
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कहा गया है। आज़व का निरोध सवर है। सम्बक ज्ञान, दर्शन व चारित्य 

की शक्तियों से आत्मा के विकार-कर्मो को दूर करना चाहिए ताकि श्रात्मा 

कम मुक्त होकर अपने मूल रूप की श्रोर यति कर सके । 

इस तरह जैन घर्म का कर्मंवाद सिद्धान्त मानव को श्रपत्ता निज का 

भारय स्वतः ही निर्माण करने की प्रेरणा देने के साथ ही उसे जीवन की 
ऊँची-नीची परिस्थितियों मे शान्ति, उत्साह, सहनशीलता औ्रौर कर्मठता का 
जागरुक पाठ पढाता है । अपने पर छा जाने वाली आपत्तियों के बीच भी 
वह उन्हें श्रपचा ही कमंफल समभकर जान्तिपवेक सहन करने की क्षमता 
पेदा करता हैं तथा उज्जल भविष्य के निर्माण हित सद्प्रयत्तो मे प्रवृत्त हो 
जाने पर दृढ निज्चय कर लेता है । कर्मवीर को मानकर वह पूर्वकृत कर्मो 
के फल को अपने कर्ज चुकने की तरह स्वीकार करता है । कर्मवाद के जरिये 
मनुष्ण मे स्वावलबन व आत्म विश्वास के सुदृढ़ भाव जागृत होते है और 

यह इस सिद्धान्त का सब से बडा व्यवहारिक मुल्य है । 

कमंवबाद का यही सन्देश है कि जो स्वरूप परमात्मा का है. वही प्रत्येक 

श्रात्मा का हैं, किन्तु उसे प्रकटाने के लिए विजातीय-भौतिक पदार्थों से मोह 

हटाकर सजातीय आत्मिक शवितियों को प्रकाशित करना होगा । सुविधिनाथ 
की प्रार्थना का यही सार है कि अपने चरम सजातीय परमात्मा से प्रेम करके . 
एक दिन यह श्रात्मा भी कर्मवन्‍्ध से विमुकत होकर उनके सदुश स्वरूप ग्रहर 

कर ले | 
स्थानं--- 
द्वल्ली 
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सनायें कैसे श्राज महादीर 
शान्ति ऋषत्ति कर घीर। श्रुव॒० 

भगवान्‌ महावीर वर्तमान जेन शासन के नायक हैं । यद्यपि २३ तीर्थ- 
जूर महावीर से पहले हो छुके हैं श्लौर महावीर २४ वें तीरथद्भूर थे ॥ फिए 
उन २३ तीथंडूरो का देश-काल पृथक था। आ्राज जो उपदेश प्रसारित व 
जैन शासन चल रहा है, वह भगवान्‌ महावीर द्वारा आ्रादेशित कहलाता है। 
यह भी सही है कि शभ्न्‍्य तीथेड्टार व भगवान्‌ महावीर के उपदेशो मे कोई 
आ्राधारगत भेद नही है किन्तु फिर भी देश-काल की परिवर्तित परिस्थित्तियो 
के भ्रनुसार सचेल-अचेल, चार महात्रत-पाँच महातन्नत श्रादि मे श्रन्तर आया। 
समयानुसार भगवान्‌ महावीर ने उन पर नवीन श्रकाश भी डाला, जिनमे मैं: 
आज अ्रपरिग्रहवाद पर आपको जेन दृष्टिकोण समभाना चाहता हूं । 

वैसे श्राज महावीर जयन्ती मना रहे है भौर इ्वेताम्बर दिगम्बर की 
साम्प्रदाण्कि दीवारें तोड़कर सोचा जाय तो सभी महावीर के समान उपा- 
सक हैं | यह भ्राज जो सामूहिक कार्यक्रम बनाया गया है उसे मैं जागृत ही 
वहूँगा 

जयन्ती समारोह तो अ्रच्छा है किन्तु इस श्रवसर पर दो बातें आप लोग 
सोचें । पहली तो यह कि महावीर ने किन प्रमुख सिद्धान्तो को प्रतिपादित 
किया और उनका सत्य स्वरूप क्या है ? यह श्रध्ययन, उपदेश श्रवरा वे पठन- 
पाठन का विपय है । जिस झोर श्रापकी प्रवृत्ति सजय होनी चाहिए ताकि 
पहले तो आप स्वय अपने सिद्धान्तो का मर्म समझ सके और आञाप उन्हें 
समभकर दूसरों को भी समझावे | विशेष प्रचार के अ्रभाव मे श्रच्छे शिक्षित 
वर्ग मे भी जेन-धर्म के प्रति कई भ्रान्त धारणाएं हैं । जंसे कोई कहते हैं कि 
जैनवर्म तो वैदिक घर्म की एक शाखा मात्र है किन्तु यह ग्रलत है भ्ौर ये 
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गलतियाँ तभी मिटेगी जब ध्राप लोग जैन सिद्धास्तो का विशिष्ट प्रचार करके 
खनके सही स्वरूप को लोगो के सामने प्रकाशित करोगे । जयन्ती समारीह के 
दिन इस समस्या को विशेष रूप से दिल मे उतार कर समाधान निकालना 
चाहिए । 
यह एक भमिरी झ्रास्था की बात नही, ऐतिहासिक चक्र की गति है कि 
जब-जब चारो श्रोर विक्ृतियाँ फंलती है, समाज मे गिरावट फंलती है तो 
उसके विरुद्ध एक ऋान्ति भी भडकती है शोर वही क्रान्ति घनी-भूत होकर 
युग पुरुष की रचना करती है। “घदा चदाहि. * ” का एक दृष्टि से यही 
रहस्य है । भगवान्‌ महावीर के जन्म के पहले की स्थितियाँ भी कुछ ऐसी ही 
'विकृति हो चली थी । ब्राह्मण का जीवन ऐश्वर्य से विलासी हो गया था, 
“'देदिकी हिंसा हिसा न भवति” का नारा लगाकर धर्म के मुल गुणों को 
भूल रहे थे तव एक ऋान्ति के रूप में महावीर अवत्तरित हुए। हमने भ्रभी 
भार्थना की--“शास्ति क्रान्ति कर घीर” के अनुसार उन्होंने शान्ति क्रान्ति 
करके समाज मे एक परिवर्तन पैदा किया श्रौर एक तरह से ब्राह्मण वर्ग के 
स्वयभू दमन के विएद्ध उन्होने जन-जन की आत्मा को जगाया कि आत्मा ही 
प्रपने सुख दु.ख का कर्म है, वही धपना मित्र और शत्रु है--- 
प्रप्पा कत्ता विकसाय, दुह्मणय सुहाणय। 
श्रप्पा सित्त ममित्त च, दुष्पड़ियो सुघडियों ॥ 
उस युग में कुछ लोगो के ऐड्वर्य एवं विलासिता तथा बहुजब के दु ख 
को देखकर महावीर विक्ल हो उठे । उन्होने श्रपने कल्याण के लिए दूसरों 
की दासता छोड़कर श्रपनी ही आ्रात्मा को जायृत करने श्रीर वलवती बनाने 
फी प्रेरणा दी । 
जेनधर्म को महावीर ने जो स्वरूप दिया, वह मुख्यत प्रवृत्तिकारक नहीं 
होकर, निवृत्तिवादी था। उन्होने बताया कि जीवन नइवर है भौर इस नश्वर 
जीवन में यदि कोई वृत्ति समस्त दुःखों का मुल है तो वह है ममत्तव वृत्ति, 
युह दृष्टि । जीवन में यदि पेनी दृष्टि से देखा जाय तो परिस्थितियाँ या कि 
प्दार्व सुख या दु.ख नहो देते बल्कि सुख-दु ख देती है वह दृष्टि जो उन 
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चरिस्थितियो और पदार्थों के सम्बन्ध मे बना ली जाती है। उदाहरण के 
लिए यदि एक मकान श्रापके स्वामित्व का है और झ्रापके सामने कुछ लोग 
आकर उसे गिराने लगें तो श्राप कितने परेशान हो उठेगे ? श्राप विरोध 
करेंगे, भागेंगे और झावश्यक कार्यवाही करायेंगे । तो उस मकान के साथ 
चूँकि भापका अपना स्वामित्त्व श्रपना ममत्त्व लगा हुआ है इसलिए उस्चकी 
आर्वाधिक चिन्ता शभ्रापको होती है । कल्पना कीजिये कि ऐसी ही स्थिति किसी 
दूसरे के मकान के साथ गुजरती है तो उसके साथ श्रापका ममत्त्व नही होने 
से प्रापको वह पीडा नही होगी । इसके विपरीत श्राप श्रपने निज के मकान 
भे रहे या कि वैसे ही सुख सुविधा वाले किराये के मकान मे रहे तो भी 
सुखानुभव में काफी श्रन्तर होंगा। तो मूल में पदार्थ नही, उनका ममत्व ही 
-आपके सुख शोर दु ख का कारण घनता है। हे 

इसीलिए हमारे यहाँ परिग्रह की व्याख्या की गई है, “मूर्ख़ा 
परिप्रह ।” पदार्थों का नाम परिग्रह नही, उनमे ममत्त्व रखकर श्रात्म ज्ञान 
से संज्ञा शुन्य हो जाना परिग्रह कहा गया है जब जड पदार्थो मे ग्ृृद्धि बढती 
है भौर प्राणी अपने चेतन तत्व को भुलता है तब उसको परिग्रही कहा । तो 
यह स्पष्ट है कि परिग्रह पाप का मूल है शोर परिग्रह की मुल भावना 
स्वामित्त्व की भावना मे छिपी हुई है। में भ्रमुक घनराशज्षि का स्वामी हूँ या 
कि प्रमुक सम्पत्ति मेरे स्वामित्त्व मे हैं। यह ममत्त्व जब मनुष्य के मन में 
जागता है तो आत्मा को कलुषित करने वाले सैकडो दुर्गुण उसमे प्रवेश करने 
लगते है । 

ममत्त्व से जागता है राग भ्रौर हप । भ्रपनी सम्पत्ति के प्रति राग कि 
चह बढ़े श्रोर उसकी रक्षा की जाय और राग जितना गाढा होता जायगा, उस 
सम्पत्ति की वृद्धि व रक्षा मे वह उचित प्नुचित कार्य-प्रकार्य सब कुछ वेहिचक 
करने लग जायगा। इसके साथ ही दूसरो की सम्पत्ति से उसके मन में 
देष जागेगा ग्रोर वह उस सम्पत्ति के प्रत्ति विनाश की बात सोचेगा । इस 
राग श्रौर हेष की वृत्तियो के साथ मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, श्रन्यांय की 
'ऋई बुराइयाँ मानव मन से प्रवेश करती जायगी तथा इन बुराइयो की फैजा- 
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वट में दुनिया का स्वरूप कैसा “प्ाहि साम्‌ त्राहि माम्‌ हो जाता है उसका 
अनु नव में समझता हूं वर्तमान व्यवस्था में श्रापकों हो रहा होगा । 

इसीलिए भगवान महावीर ने श्रपरिग्रहवाद के सिद्धान्त पर विशेष 
प्रकाश डाला और निवृत्ति प्रधान मार्ग की प्रेंरणा दी । उन्होने साधु व गृहस्प 
धर्मा के जो नियम वताये वे इस दृष्टि से श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । 

साधु के लिए तो उन्होने परिग्रह का सर्वधा ही निषेध किया, उसे 
निग्रय कहा । पचम महात्नत से साधु अपने पास कोई द्रव्य नही रख सकता 
तथा वस्त्रादि जो भी रखता है वह भी केवल शरीर रक्षा की दृष्टि से याकि 
लोक-व्यवहार से, वरना उसमे वह ज़रा भी ममत्त्व नही रखे। साधु को 
इसीलिए कुछ पदार्थ रक्षते हुए श्रपरिग्रही कहा है कि उसका उनमे ममत्त्व 
नही होता श्रौर ममत्त्व क्यो चही होता कि उन पदार्थों एर वह झपना स्वा- 
मित्व नही मानता । वे पदार्थ वह शिक्षा द्वारा प्राप्त करता है। साधु के 
लिए तो भगवान ने कहा कि उसको श्रपने शरीर में भी ममत्त्व नही होना 
चाहिए इसीलिए जेन साधु का जीवन जितना सादा, जितना कठोर और 
जितना त्यागम्य बत्तलाथा गया हैं । उसदी समता श्रन्यत्न कठिनता से देखने 
में आवेगी । 

तो भगवान महावीर ने साधु जीवन को कतई परिग्रह से मुक्त रखा 
ताकि वे मृहस्थों मे फंले परिग्रह के ममत्व को घढाते रहे । 

किन्तु गृहस्थी के लिए जो १३ व्रत उन्होने निर्धारित किये उनमे परि-- 
ग्रह नियच्ररण पर विशेष जोर दिया गया है। सिर्फ श्रपरिग्रहवाद की पुष्टि के 
लिहछ पाँचवा श्रणुत्रत स्थूल परिग्रह विरमण ब्रत तथा सातवा उपभोग परि> 
भोग परिमाण विरमरणा ब्रत, दो ब्रत रखे गये हैं। श्र्य किसी विषय पर 
इतना जोर नही दिया गया है जितना कि परिग्रह से दूर हटने के विषय” 
पर श्रौर इसका स्पप्ट कारण है कि परिग्रह याने मूर्च्छा रूप स्वामित्व ही 
िननये पाप कर्मो की रचना करता है भोर समाज में विक्षतियाँ व अन्याय 
भत प्रवृत्तियाँ फंलाता है । 

में सामाजिक व सयम जीवन पर अपरिग्रहवाद के शुभ प्रभाव को” 
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स्पष्ट करू उससे पहले गृहस्थो के धवे श्रणत्रत व दवे शिक्षात्रत पर कुछ 
रोशनी डाल दूं । 
गृहस्थो-आ्ावको के ५वे श्रणुत्रत मे पाँच प्रकार के परिग्रह को 
सीमित करने व उनसे यथागत्र्य दूर हटते जाने के सम्बन्ध में प्रतिज्ञाएँ की 
जाती ह--- 
(१) खेत घर आदि का परिमाण--जिसमे मुख्यतः समस्त प्रचल 
सम्पत्ति का समावेग हो जाता है । 
(२) हूप्यक स्वर्ण का परिमाण--इसमे धातु व मुद्रा सम्बन्धी 
सम्पत्ति का समावेश किया गया है। 
(३) धन शोर धात्य का परिमाण--इससे घातु व मुद्रा के श्रलावा 
' तथा घर बिखरी सामग्री के सिवाय समस्त चल सम्पत्ति को 
ले लिया गया है । 
(४) दुपद व चौपद का परिसाण--इससे नोकर-चाकर व पश्चुओं 
का परिमाण करने की वात रखी गई है । 
(५४५) घर विखरी का परिमाण--धर सामग्री को इस शतिचार मे 
शामिल किया गया है । 
इन पाँचो अतिचारो मे करीब-करीब सभी प्रकार की सम्पत्ति का 
समावेग हो जाता है, छिसी प्रकार की सम्पत्ति छूटती नही | अब श्रावक 
को इस व्रत द्वारा प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति के विषय मे मर्यादाएँ निर्धारित 
कर लेनी चाहिए कि शभ्मुक-अमुक परिणाम्त मे ही अमुक-अ्रमुक प्रकार की 
सम्पत्ति का स्वामित्त्व वह रखेगा वरना उस मर्यादा से ऊपर प्राप्त होने 
थाली सम्पत्ति को वह विसजित कर देगा । 
एक बार जब श्रावक ऐसी मर्यादाएं निर्धारित करले व प्रतिज्ञाएँ कर 
ले तो उसके दो प्रकार के करतंव्य हो जाते हैं॥ एक तो यह कि दिन-रात 
के चोवीस घण्टो मे वह दो बार प्रतिक्रमण करे श्ञर्थात्‌ श्रपने श्रणुत्रतों के 
चिन्तना करते समय सोचे कि उसने उन ब्त्तो के सम्बन्ध में किप्ती प्रकार 
का प्रतिचार तो नही किया है। जब उसके प्रतिक्रमण मे पचिवे व्रत का 
५ 


हम 
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उल्लेख श्रायगा तो उसे सोचना होगा कि पिछले समय मे इन पाँचो प्रतिन्षाओ्रं 
में से कही वह चूक तो नही गया है, कही उसने निर्धारित मर्यादा से श्रधिक 
किसी भी प्रकार की सम्पत्ति तो नहीं बढ़ा ली हैं। यह रोज बरोज की 
नियत्रण उसकी तृप्णा को नियंत्रित कर देता है श्रीर सम्पत्ति के स्वामित्तव- 
भमत्त्व से उसको मुक्त करता जाता है । 

उसका दूसरा कत्तंव्य यह होगा कि जब-जब भी उसे अपरिंयग्रही नि्रंथ 
साधुशे का समागम होगा तो उसकी ममत्त्ववृत्ति श्रधिकाधिक घटती जाय, 
इस ओर उसे ध्यान देना होगा । परिणाम यह होगा कि वह अपने निर्धा- 
रित परिणाम को घटाता जायगा । कल्पना कीजिये कि उसने घन-घान्य से 
दस हजार की सीमा बनाई तो वह धीरे-घीरे पाँच श्र दो की श्रोर चलता 
जायगा। इस क्रम का असर यह होगा कि एक श्लोर तो उसका प्रपं॑च कम 
होगा, उसका श्रात्मा श्रधिकाधिक विकास की श्रोर उन्मुख होगा शोर दूसरी 
श्रोर समाज में सम्पत्ति का सचय घटकर विकेन्द्रीकरण वढता जायगा । 

भगवान महावीर ने गृहस्थ के लिए इतनी ही सीमा वनाकर सन्तोष 
नही किया वरन उन्होने उपभोग-परिभोग खाने-पीने मे काम आने वाली 
वस्तुओं पर भी सर्यादा बनाने का उल्लेख किया व श्लावक के धच्धों के 
सम्बन्ध मे भी १५ कर्मादान से प्रतिबन्ध लगाएँ जिनका उल्लेख एछर्वे अद्यू- 
ब्रत में किया गया है। 

सातवाँ ब्रत है--उपभोग, परिभोग, परिमाण, क्षत । इसके २६ बोल 
श्रॉपको इसलिए गरिनाना चाहता हूँ कि आप अपरिग्रहवाद की सूब्मता तक 
उतर कर इन मर्यादाशो मे छिपे गभीर सामाजिक व आत्मिक महत्व को 
यथाविधि समझ सके । इस ब्रत के २६ बोल इस प्रकार है-- (१) उल्लणि- 
याविहँ--अ्रगोछा टवाल श्रादि के प्रकार और सख्या की मर्यादा करना 
(२) दन्तरण विहें--दाँतुन करने की सामग्री की मर्यादा करना (३) फल- 
विहं--फल के भ्रावाना श्रादि फल की मर्यादा करना (४) श्रव्मगणविहुं--- 
तेलादि की मालिश करने के लिए मर्यादा करना (५) उचट्ृणविहं-- 
उबटन की ( पीठी श्रादि ) मालिश की मर्यादा करता (६) सजरणाविह--- 
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स्ताव के लिए पानी का परिमाण करना (७)वत्थविहँ--वस्त्रो की मर्यादा 
करना (5) विलेवशविहं--शरीर पर लगाये जाने वाले चन्दन केसर श्रादि 
की मर्यादा करवा (६) पुफफविहं--फूलो की व फूलमाला की मर्यादा करना 
(१०) श्रामरणविहुं--अलकार श्राभूषण की मर्यादा करना (११) घूप- 
बिहं--घूप दीपादि सामग्री की मर्यादा करना (१२) पेजविहं--पीने की 
वस्तुओं की मर्यादा करना (१३) मवखरपविहं-- घेवर आदि पववान्त की 
मर्यादा करना (१४) श्ोदरणणविहं--रथे हुए चावल थूली श्रादि की मर्यादा 
करना (१५) सूपविह--मूंग प्रादि दालो की मर्यादा करना (१६) विगय- 
विहं--घी, तेल, दूध, दही श्रादि की मर्यादा करना (६७) सागविहें--- 
बथुआ झादि शाक की मर्यादा करना (१८) साहुरविहं--मथुर फलो की 
मर्यादा करना (१६) जीमणविहं--बड़ा, पकोड़ी श्रादि जीमने के द्वव्यो की 
मर्यादा करना (२०) पाणियविहं--पीने के पाती की मर्यादा करना (२१) 
मुखवासविहं--लोग, इलायची श्रादि वस्तुओं की मर्यादा करना (२२) 
वाहणविहं--यान, वाहन, हाथी, घोडे श्रादि की मर्यादा करना (२३) 
सयराविह--शय्या पलंग श्रादि की मर्यादा करना (२४) पण्हिविहें-- 
जते, मोजे आदि की मर्यादा करना (२५) सचित्तविहं--सचित्त वस्तुश्रो की 
मर्यादा करता तथा (२६) दव्वधिहं-खाने-पीने के काम में श्राने वाले 
सचित श्रचित पदार्थों की जो ऊपर के नियमो से बने हुए है उनकी मर्यादा 
करना, उपभोग--एक बार भोगने में आने वाले भ्रन्न जल श्रादि तथा परि- 
भोग--वार-बार भोगने मे श्राने वाले वस्त्र श्राभूषण शआरादि पदार्थों की इसः 
प्रकार श्रावक को मर्यादा बाँघनी होती है श्रीर प्रतिकमण के समय इनके 
सम्बन्ध में निम्न प्रकार से अतिचार की श्रालोचना करनी होती है--- 

(१) मर्यादा के उपरान्त सचित्त का आहार किया हो, 

(२) सचित्त प्रतिबद्ध (अ्रचित का सचित से सम्बन्धित करके) का 

आ्राहार किया हो, 
(३) अ्पक्‍व का श्राहार किया हो, 
(४) दुष्पक्व का आहार किया हो अ्रथवा 
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(५) तुच्छ औपधियों का भक्षरा किया हो या ऐसे पदार्थों का उपयोग 
किया हो जिसमे थोडा खाया जाय व ज्यादा फेकता पड़ें--तो 
मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ 

इसी छत में भोजन के अलावा घंधें के सम्बन्ध मे १५ कर्मादानों का 

भी उल्लेख किया गया है कि निम्त प्रकार के घये जिनमे एक ओर तो हिंसा 
की मात्रा अधिक होती है और इसरी शोर जो परिग्रह का भयकर गति से 
संचय वढाते हैं--श्रावक को नही करने चाहिए--- 

(१) इगालकस्में--कोयले ववाना आदि जिसमे श्रर्ति का महारस्भ 

करना पड़े । 
१) वरणाकस्मे--जंगलात के ठेके लेना, लकड़ी कटवाना श्रादि । 
) भाड़ीकम्से--यान या वाहनों को किराये पर चलाने का घथा 
करना । इसमें वर्तमान यातायात का व्यापार श्रा जाता है । 
(४) फोड़ीकम्मे--जमीन फोड़मे-खान खदान का काम करता । 
(५) दल्तवासिज्जे--वाँत-हाथीदाँत वर्गरा का व्यापार करना | 
(६) लक्षक्वाणिज्जें--अश्रभेक जीवों की हिंसा से बनी हुई लाखादि 
धातुप्तो का व्यापार करना । 
(७) रुसवारशिज्जे--मादक रस--शराव ग्ादि का व्यापार करना । 
(८) केसवारिज्जे--सुन्दर केश वाली स्त्रियों का श्रर्थात्‌ दासियों 
का ऋव-विक्रय करदा | 
(६) विषयवाणशिज्जें--विभिन्‍न प्रकार विप-ज्हर का व्यापार करना । 
(१०) जन्तपिललशय कम्मे-यत्रों द्वारा पीलने का काम कराना, 
इसमें मिल कारखानो का समावेग्न हो जाता है । 
(११) निल्लंण्ण कस्मे--घोड़े, साड श्रादि को खूम्सी करने का व्यापार 
(१२) दवरिगरादशाया--जंगल आदि से आग लगाने का कार्य 
(१६) सरहदतलायपरिपोषणया--सरोवर तालाब श्रादि को खादी 
दाराजर सुसाना । 
(१४) प्रमप्नजनपोपशाया -- प्रालीविका के लिए हिंसक पशु व 
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दुराचारी का पोपण करना । 


यह एक समूचा चित्र मैंने रखा है कि श्रावक को भी परिग्रह को 
परिमित करने के लिए भगवान ने प्रतिवन्धित किया है--साधु तो पूर्णतया 
प्रतिवन्बित है ही । श्रावक पर भी जो बारिक मर्यादाएँ ऊपर बताई गई है, 
उनके महत्व पर विचार करना जरूरी है । 
भगवान महावीर के श्रपरिग्रहवांद की गहराई मे घुसकर देखा जाय 
तो प्रतीत होगा कि वहाँ व्यक्ति और समाज दोनो को सन्तुलित करने का 
विचार दिया गया है । समाज में विषमता, झोपरा एवं भ्रन्याय की जननि 
भमत्त्व वृद्धि है जो दूसरी तरफ व्यक्ति के चरित्र और श्रध्यात्म को भी नीचे 
गिराती हैं। जिस समाजवादी सिद्धान्त की कल्पना की जाती है, वह भी 
चया है--एक तरह से समाज में सम्पत्ति, घनवान्य एवं उपभोग परिभोग की 
चस्तुओ की समान रूप से मर्यादा बाँधने की ही तो बात है जो महावीर 
कभी से निर्देश कर गये हैं । 
यह स्पष्ट है कि जब साधन सामग्री का नियमन किया जाय तो 
निश्चित है कि उसका कम हाथों मे सग्रह नहीं होगा बल्कि वही सम्पत्ति 
और सामग्री श्रधिकतम हाथो मे बिखर जायगी। जीवन निर्वाह के लिए 
शोपण की श्रावश्यकता नही होती है, वह तो होती है सग्रह के लिए।॥ 
इसलिए सग्रह ही समाज में सारी दुराइयाँ पैदा करता है--एक ओर तो 
चड़े-बड़े वेंगलो का वैभव भ्ौर दूसरी और जीणंशीर्ण झौपडी की दरिद्रता 
ये सब प्राय संग्रह ओर विपमता की उपज है । इस विपमता से सबसे बडी 
जो हानि होती है वह है आ्आात्मिक और अ्राध्यात्मिक हानि। वे व्यक्ति जो 
विषम वातावरण मे सम्पन्न होते हैं, श्रधिकतयां स्वभावतः यानी वे कुटिल 
स्वभावी हो जाते है भौर वे व्यक्ति जो इस व्यवस्था मे अ्रभावग्रस्त रहते हैं, 
वे विवद्ताधो और भमजबूरियो के नीचे दवकर प्रांयः नैतिकता के घरातल 
पर नही चल पाते । फलस्वरूप समाज के सभी वर्गों पर इस विषमता का 
कुप्रभाव होता है, अनैतिकता फंलती है । ६ 


६६ जन-संस्कृति का राजमारे 


जहाँ हम व्यक्ति का चरित्र ऊँचा उठाना चाहते हैं, उसे नीतिमान्‌ व 
सवशील बनाना चाहते है, वहाँ उस व्यवस्था मे वह सभी प्रकार से अन्न: 
तिक श्र श्रमंयमी वनसे के रास्ते पर दोड़ने लगता है तव भगवान महावीर 
की ग्रहस्थो के लिए नियोजित श्रणुत्रत व्यवस्था की उपयुक्तता एवं सत्यता 
शोर अधिक स्पष्टता से निखर उठती है । महावीर ने मूल रोग ममत्व को 
पकडा और यदि ममत्व को इस प्रकार मर्यादित कर दिया जाय व इसे मिर- 
न्‍्तर घटाते रहने का क्रम बनाया जाय तो निश्चित रूप. से समाज में एक 
कुटुम्ब का सा अरातृत्व व समता का भाव फैलेगा तथा धर्म के क्षेत्र मे निष्कार 
निवृत्तिवाद का प्रसार होगा जिसका उपदेश भगवान महावीर ने दिया । 

इसलिए सम्पत्ति पर स्वामित्त्व घटे श्रोर हटे, तभी शुद्ध मानों में 
जाकर ममत्त्व बुद्धि का सफाया हो सकता है। साधु जीवन एक तरह उस 
श्रादर्ग का चित्र है जहाँ किसी भी प्रकार की सम्पत्ति पर उसका किसी भी 
रूप में स्वामित्त्व नहीं होता और इस्लीलिए उसके लिए किसी भी पदार्थ पर 
ममत्त्व रखना वर्ज्य है वल्कि स्वय ही स्वामित्त्व के भ्रभाव में ममत्त्व बुद्धि 
के आने का रास्ता ही बन्द हो जाता है । यह तो दुनिया मे चारो और देखा' 
जाता है कि सम्पत्ति पर व्यक्ति का स्वामित्त्व होने से सेकडो प्रकार से कलह 
एवं भगड़ो की उत्पत्ति होती रहती है । सम्पत्ति के नाम पर भाइयों का 
वेमनस्य देखा जाता है, भागीदारों से कलह पैदा होते हैं श्रौर पड़ोसियों से 
भगड़े हाते रहते हैं। कभी-कभी तो एक-एक इच भूमि के लिए निकटरस्थों 
के सर फूटते देखे जाते हैं ॥ सारा समाज एक कुटुम्ब क्या बने, उसका एक 
छोटा-सा घटक, आ्राज का कृट्ुम्व भी इस व्यवस्था में सयुक्त और सशान्ति 
नहीं रह पाता । इस सारी विषमता शोर कलुपितता से चाण पाने का एवं 
समाज सुव्यवस्था के साथ श्रात्मा की उन्‍नति करने का प्रवाघ मार्ग है! 
भगवान महावीर का श्रपरिग्रहवाद जिसकी ओर आप लोगो का व्यान जायें 

और उस मार्ग पर चलें तथा इसका श्रकाश सारे ससार मे फैलाएँ | यहं 
गाज युग की माँग हो गई है । ५ 
“अ्रहिता परमोधरे ” का पालन भी बिना अपरियग्रह के स्वस्थ रीति 


डे 
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से करना संभव नहीं हो सकता । भगवान महावीर वे भी जब दीक्षा ली तो 
उन्होंने सारे वस्त्राभरणु त्याग कर अपने शरीर पर एक मात्र वस्त्र ही रखा 
था, उसे भी बाद में त्याग दिया । क्या भ्रगवान महावीर भापसे कम सुकोमल 
थे? भ्ररे, वे तो राज्य के महान वेभव में श्रपार सुख-सुविधाओं के बीच' 
रहने वाले राजकुमार थे, फिर भी कोई ममत्त्व उन्हें बाँव नहीं सका श्रौर 
श्राप कहते हैं कि 'हमारा निभाव सम्पत्ति के बिना कैसे हो ?”” प्र मैं पूछता 
हूँ किकया वहिने मोती के हार पहने बिना जीवित नही रह सकती, जो' 
सेकड़ो घोधो को मारकर प्राप्त किये जाते हैं ? रेशमी और सुन्दर वस्त्रों 
की जगह यदि खादी पहनी जाय तो क्या चरोर क्षय हो जायगा ? बडे-बज्छे 
वबंगलो की बजाय फौपड़ी का आनन्द लिया जाय तो वह निराला होगा । 
श्राप एक ओर बड़ी बडी तपस्याएँ करते हैं और दूसरी श्रोर परिग्रह के पीछे 
पढ़े रहते हैं । क्या यह उस तपस्या को लज्जित करना नही है ? निष्परियग्रही 
महावीर के अनुयायी गरीबों का खून चसते रहे । यह स्वयं महावीर को 
लज्जित करने जेंसा कार्य है ॥ 
मैं श्रापकों गम्मीरता से कहना चाहता हूँ कि झाप अधिक ने बन 
सके तो कम-से-क्रम यह प्रतिना तो श्राज के दिन श्रवद॒य करें कि श्राप किसी 
पर मुकहमा नही करेंगे शर ओछी सम्पत्ति के कारण श्रपने भाइयो के बीच 
में कलह का वीज कतई नही वोएँंगे। मैं आपसे पूछे, सम का नाम क्यों 
प्रसिद्ध है ? क्‍या वे दशरथ के पुत्र थे इसलिए ? नही, उससे बड़ी बात की 
उन्होने अपने जीवन में कि ने अपने भाई के लिए सारा राज्य त्याग कर बन 
में चले गये । महावीर और राम जेसे महापुरुषो की जयन्ती समारोह मनाना 
तभी सफल माना जा सकता है, जब उन महापुरुषो के जीवन के श्रादर्शो को 
अपने जीवन में उतारें वरना ये समारोह वर्गरा सनाचा सब नाटक रूप माना 
जायगा और इनसे अपनी आत्मा मे कोई जागरण पैदा नही होगी । 
श्राज के साम्यवाद, समाजवाद अपरिग्रह सिद्धान्त के ही रूपान्तर हैं ॥ 
यदि चेत्‌ श्रपरिग्रह का क्रियात्मक रूप जैनी भी अपने जीवन मे उतारे तो ये 
अपने जीवन में तो आनन्द का अनुभव करेंगे ही--साथ ही सारा दुनिया में 


८ जेन-संस्कृति का राजमार्ग 


एक नई रोगनी, नया आदर्ग भी उपस्थित कर सकेंगे, क्योकि अपरियत्रह का 
सिद्धान्त साम्यवाद व समाजमाद के लक्ष्यों की तो पूर्ति कर देगा किन्तु 
उनकी वुराइयों को भी चरित्र एवं संयम की श्राघारशिला पर नागरिकों को 
ख़टा करके पनपने नहीं देगा। 

इसलिए में श्ापसे कहता हुँ कि आप अपरिग्रही बनिये श्र महावीर 
के गीरवान्वित नाम के गौरव को और अधिक बढ़ाइये | यह बाहर का वैभव 
बाहर ओर अन्दर दोनो को डुबाने वाला है श्रतः श्रन्दर के वैभव को बढाइये 
ओर उसको समृद्ध करिये। भगवान महावीर ने भी अपने पहले फंले हुए 
शअसत्य, हिसा के प्रवाह, एकान्ती विचार एवं परियग्रही ममत्त्व के अरघेरे को 
अपने ज्ञान के श्लालोक़ से विनप्ट क्षिया, उसी रोशनी की मसाल को झाप 
फिर से ऊपर उठाइये श्रौर आप देखेंगे कि श्रापक्री उन्‍त्ति का निष्कटक 
यथ स्पप्ट दिखाई दे रहा है । 


लोदी रोड, दिल्ली दि० १५-४-५१ 


जास्रों के चार अनुथोग 


मानव का उद्देग्य अन्धकार से प्रकाश की श्रोर बढ़ते जावा है शौर 
चरम विकास के रूप मे एक दिन स्वयं के जीवन को परम प्रकाशमय बना 
लेना है। जीवन के अन्धकार का श्राकाशदीप या प्रकागस्तभ निर्मल ज्ञान 
है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही की दृष्टि से श्रपने विकास पथ का यथार्थतया श्रव- 
लोकन क्या जा सकता है। जिन महापुरुषो ने श्रपने जीवन में उच्चतम 
विकास प्राप्त किया, उन्होंने अपने ज्ञान और श्रनुभव के सफल सयोग से 
उत्थान की जो ठोस बातें बताई, वे हो श्राज हमारे सामने शास्त्रोकत 
सिद्धान्तो के रूप में उपस्थित है। गास्त्रो की पुर्णे प्रामारिगकता, वास्तविकता 
एव वेन्नानिकता में श्रटल व अट्टूट विश्वास करने का यही कारगणा है कि 
इनके निर्मातात्रो का ज्ञान व अनुभव उतना ही विशाल, सजग एव सुदृढ 
था। इसलिए हजारो वर्ष बाद भी वह शास्त्रोवत ज्ञान हमे हमारे घवान्धकार 
से प्रकाश की शोर उन्मुख करने मे ज्योतिर्मय प्रेरणा प्रदान करता है । 

तो यहाँ मैं भापके सामने आपकी प्रदर्णगित इच्छा के श्रनुसार यह 
बताने जा रहा हूं कि जेन भास्त्रों मे चरम विकास की क्‍या स्थिति है, उसकी 
पूर्व भूसिकाएं क्‍या है तथा किन-किन सीढियो से शास्त्रोक्त ज्ञान विकास 
की मजिल की ओर प्रागे बढाता है ? 

प्रधानतया घामिकर सिद्धान्तो का लक्ष्य शआत्मविकास करना होता है 
इसलिए ज्ञान, वेराग्य, तप आदि वेयकिति साधना के साधनों का इनमे 
सविस्तार वर्णन भी होता है । इन पिद्धान्तों की कसौटी भी यही है कि कौन 
सिद्धान्त विकास के लिए कितनी बलवती प्रेरणा दे सकता है श्र पतन 
के समय उसे ज़ागृत कर सत्य मार्ग पर ले आता है ? इस दृष्टि मे कहना 
चाहूगा कि जैन सिद्धान्त व्यक्ति के हृदयपटल की सूक्ष्म गहराइयो मे प्रवेश 
करते हैं झौर उसे अपने पतन से सावधान करते हुए उत्थान की श्रोर श्रग्नतर 


७० जैन-संस्कृति का राजमार्य 


पनाते हैं। इन विकासोन्मुखी परिस्थितियों का जैन शास्त्रों मे बड़ी ही 
सुन्दर रीति से विवेचन किया गया है । यहाँ मैं श्राप लोगो को थोडा उपालंभ 
दूं कि आप ऊंचा-्स-ऊेचा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, बी० ए०, 
एम० ए० या डॉक्टर झ्ादि वन जाते हैं किन्तु आत्मविकासक ज्ञान सीखने 
की ओर खास ध्यान पही देते | कोरे श्र॒णेन करने की कला सीखते हैं, पर 
प्रन्धकार से प्रकाश की श्रोर बढ़ने की कला से श्रगर विलकुल श्रनभिन्न रह 
गये तो आप ही सोचिये कि जीवन को सफल बनाने के लिए केवल अन्धकार 
श्रापकी कैसी सहायता कर सकेगा । श्राज श्राप लोगो का कत्तेंव्य है कि जैन 
सिद्धान्तो की सूक्ष्मता को स्वयं समझें, मचन करें श्ौर उन्हे नवीन रूप मे 
जगत्‌ के सामने रखें। सिद्धान्तो के इस तरह के श्रत्यल्प प्रचार को देखकर मुझे 
हुःख होता है कि ध्राप जेन विद्वानों के समक्ष भी जेब सिद्धान्तो का प्रारंभिक 
रूप मुझे वबतामा पडे। मैं श्राशा करू कि वर्तमान शभ्रशान्त श्रन्तर्राप्ट्रीय 
परिस्थितियों में जन सिद्धान्तो का वास्तविक मुल्यांकन कर उन्हे ठीक 
रूप मे प्रचारित करने का लक्ष्य बताया जायगा। मेरे सामने काफी अजेन 
विद्वान भी घेठे हुए हैं भौर मेरा उससे भी यही कथन है कि अब 
साम्प्रदायिकता का वह युग नहीं, भ्रब तो शुद्ध सेद्धान्तिक भूमि पर 
विशिन्‍न दर्शवों के विभिन्‍न धिद्धान्तो को गम्भी रतापुर्वंक सम सना चाहिए और 
उनमे से जिन सिद्धान्तों द्वारा व्यापक सर्वेहित सम्पादित करना सभव दीख 
पडे, उन्हे प्रसारित व प्रचारित करने मे अपना योग देवा चाहिए । 'हस्तिना 
ताड्यमानो5पि न गच्छेज्डेनबन्दिरस्‌ -- जंसी जहरीली बातो का तो श्राज कोई 
भी सभ्य श्रादमी चर्चा तक नही कर सकता | सत्य चाहें जहाँ मिले, जिज्ञासु 
वहाँ चला ही जायगा | श्रपना हो सत्य झौर दूसरो का सब असत्य-ऐसी 
घनोवृत्ति को फँला कर प्रपने प्रनुयायियो को विस्तृत ज्ञान सम्पादन से 
शेकना भी मैं तो क्षपती ही कमजोरी का एक कारण समझता हूँ । ' 

हाँ तो जैन घास्त्रो का विपय परिचय कराने के लिए इन्हे चार भागों 
भे विभक्‍त कियो जा सकता है:-- 
३. प्रथम--प्रथमातुयोग या धर्मकथानुयोग न 
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२. द्वितीय--गरितानुयोग 

३. तृतीय--चरणकरखानुघोग 

४. चठुये--द्रव्यानुग्गेग 

अनुयोग का श्रर्थ है व्याख्यान या विवेचन । जैन समाज का कोई भी 
सम्प्रदाय हो, उनके समस्त ग्रन्थों मे इन्ही विषय प्रणालियों से विवेचन किया 
गया है, क्योकि सारे साम्प्रदायिक भेद तो भगवान्‌ महावीर के भी श्रनेक 
वर्षों के वाद उत्पन्त हुए है । 

प्रथमानुयोग का श्रर्थ कथा-साहित्य के व्या्यान से हैं। जैन- 
प्रन्धो में तात््वक एव विकासकारी बातो को समभाने के लिए स्थान-स्थान 
पर कथाप्रो का उल्लेख किया गया है। कथाश्रो की प्रणाली ही सिद्धान्तो को 
इतना लोकप्रिय बना सकी है, क्योंकि इसके द्वारा उक्त पिद्धान्त की जान- 
कारी प्रत्यन्त ज्ञान व समझ वाले को भी श्रासानी से कराई जा सकती है । 
इसलिए जैन-शास्त्रो से कथाश्रों द्वारा श्रात्मा, परमात्मा, पुण्य, पाप, बन्ध, 
भोक्ष श्रादि यूढ तत्वो छा भी ज्ञान वडी सरलठापुर्वक हो जाता है । दूसरे 
कथाओं की प्रणाली मे एक तरह की सरसता व प्रेरणाशीलता भी होती 
है | महापुरुषो की जीवगाधाश्रो से जीवन मे सन्‍्मा्ग पर श्रवृत्त होने की एक 
बलवती प्रेरणा मिलती है । उनके जीवन के उत्थान-पतन के संघर्ष और 
प्रगति की निष्ठा कथाओं के रूप से श्रोता के हृदय पर शअ्रत्यधिक प्रभाव 
छोड़ती है । इस तरह हमारे ज्ञास्त्रीय दुृष्टान्त पतव मे जागरण व छत्थाव 
से विचारणा प्रदान करते है । 

जैन घर्मं का कथा-साहित्य, जो कि वास्तव में साहित्यिक क्षेत्र मे श्रभी 
चकत पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं लाया गया है, विश्व के कथा-साहित्य मे 
अनुपम है। जेब-कथानक की यह सब्से बडी विशेषता रही है कि हवसे 
गधा व आदर्श का मिश्रित रूप का इस सुन्दरता से चिच्रण किया गया है 
कि पाठक को पतन से जागृत करते हुए इसमें उसे विकास का प्रेरणा- 
स्रोत मिलता है। कथानक कही भी श्रसगत व श्रस्वाभांविक चही होता । 
अधिकतर धापिक कथानको से काफी धत्युवितियाँ व काल्पनिक वेसुव पाया 
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जाता है, लेकिन वह दोष जेन-कथानको में नही है । दूसरे, इस कथानको 
में स्वाभाविक रूप से मर्यादा का भी निर्वाह किया गया है । इस सम्बन्ध में 
एक उदाहरण दूं कि तुलसीकृत रामायरा मे सीताहरण के समय राम को 
स्वरण-मृग में लुब्ध वन कर भागने का उल्लेख है, जो वारतव में राम की 
मर्यादा को भग करने जैसी वस्तुस्थिति हैं। राम जैसा महापुरुप स्वर्ण-मृग 
की सुन्दरता मे लुब्ध बन कर या अपनी पत्नी के कथव से वास्तविकता को 
भूलकर एक निर्दोष प्राणी को मारने दोडे, यह वर्णन स्वाभाविक नही 
कहा जा सकता । जैन रामायण में सीताहरण के उल्लेख में यह वर्णन है 
कि उत्त समय लक्ष्मण खरदूषणा राक्षसो से युद्ध करने गये हुए थे श्र वहाँ 
एक राक्षस ने लक्ष्मण की आव्गज में जोरों से 'राम-राम' पुकारा तो उस 
करुण ध्वनि को सुनकर सीता ने राम को जाने के लिए आग्रह किया कि 
अ्रवश्य ही लक्ष्मण पर कोई विपत्ति श्रा गई है। यह वर्णान महापुरुषों की 
अहिसा व उच्चवृत्ति के अनुकूल पूर्णतया स्वाभाविक कहलायगा । निर्दोष 
पशुग्रो की महापुरुप द्वारा शिकार करने के तथ्य को प्रचारित कर दया आज 
भी प्राणी अहित का उत्तेजना नही मिलती ? कई बार राजपुतो के सामने 
में शिकार का त्याय करने की बात कहता हूँ तो वे, कह उठते है कि महा- 
राज, शिकार तो क्षत्रियो का घर्म है, राम ने भी तो किया था। भाप चोचते 
होगे कि मैं एक ऐतिहासिक कथा को असत्य सिद्ध करने की कोशिश कर 
रहा हूँ, पर धर्म कथा साहित्य ही वह है, जिससे सत्य व सर्व-कल्याणा का ही 
बोध हो । राजा दशरथ के पुत्र हुए, सीताहरण हुआ, वे न्‍्यायी व मर्यादा- 

पुरुषोत्तम थे, यह सब ठीक, किन्तु मैं आपको बताता हूँ कि मान्यता में ' 
विभेद कहाँ श्लोर कैसे पडता है ? राम सीता की एक-सी ही मूर्तियों को 

गुजरात, दक्षिण, राजस्थान व बगाल में अपने-अपने प्रचलित वेश के श्रनुसार 

ही अलग-अलग पोझार्के पहनाई जाती है, किन्तु वे असल पोशार्के तो नही 

क्योकि श्रसल का ज्ञान तो उस समय की देशकाल की परिस्थिति के अनुसार 

हो होगा । वाकी लोगो ने श्रपत्ती कल्पना के मुताबिक पोशाकों की रचना 

करली, उसी प्रकार शिकार या ऐसे मर्यादा निर्वाह के भय विषयो के सम्बन्ध 
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में भी विवेकपूर्वक समभना चाहिए कि ये महापुरुष “आ्रात्मवत्‌ स्वेभूतेषु” 
सिद्धान्त के महान्‌ प्रचारक थे, वे कंसे निर्दोष प्राखियों के क्र हवन का 
विचार तक भी कर सकते हैं ? अस्तु मेरा तात्पयं यह है कि जेन कथानको 
में स्वाभाविकता व सेद्धान्तिकता का पूरा-पूरा निर्वाह किया गया है । 

जन कथा साहित्य की एक-एक कथा जीवन विकास का ज्वलन्त रत्व 
है। गजसुकुमार मुनि के मस्तक पर धधघकते हुए अगारे रख दिये जाने पर" 
भी जिस शान्ति व रखने वाले सोमिल ब्राह्मण के प्रति सदभावना का 
उल्लेख है, वह निरचय पाठक के हृदय में भी महान्‌ क्षमा व सहनशीलता 
का भाव भरता है। हज़ार से ऊपर भनुष्यो को भ्रपनी गदा से मोत्त के घाठ 
उतारने वाला अ्रजु न माली जब सुदर्शन की दिव्य आत्म-दक्ति के समक्ष 
अपनी श्रात्म-चेतना को सजग बना लेता हैं तो वह दृश्य किसे श्रपने भारी-- 
से-भारी पतन से भी उठने की प्रेरणा न देगा ? चेड़ा महाराज क्रतघारी 
होते हुए भी अन्याय का प्रतिकार करने के लिए महान्‌ सग्राम में जक पडते 
हैं, यह कथानक कायरता को कहाँ स्थान देता है। इसी प्रकार श्रानन्द, 
आदि सद्गृहस्थो की व्यवहारिक आादर्शों भरी कथाएँ जीवन मे प्रगतिकारी 
ऋान्ति को जन्म देती है। सल्लेप मे यही कहना है कि जैन कथाएँ जैन- 
सरक$्ति को अपने यथार्थ रूप मे पर अत्यन्त सरलत्तापूर्वक प्रदर्शित करती हैं ।* 
... दूसरा भनुयोग है गणितानुयोग, जिसमे स्वर्ग, नरक, द्वीप, समुद्र आदि 
से संयुक्त चौदह राजू के विशाल लोक का विवरण है। गरित के इनके 
श्रांकड़ो को समभने के निए श्राज हमारे मे वह जानकारी न रही हो व माप- 
तोल के भी पेमाने बदल गये हो वह दूसरी वात है, किन्तु जिस बारीक व 
विस्तार से सारे खगोल व भूगोल का श्राकडोपूर्वक वर्खंन किया गया है, 
वह श्राइचर्य का विषय है । गशितासुयोग की कई बातें तो आ्राज भी वैज्ञानिकः 
जगत्‌ मे प्रकाश मे श्राई हैं श्रौर जब तक भअ्रन्य वार्ते श्रस॒त्य सिद्ध न की जा 
सके, तब तक उनमे श्रविद्वास जाहिर करना अपने ही ज्ञान का श्रभाव 
सावित करना है| जैसे हमारे यहाँ उल्लेख है कि छाब्द तीत्र गति वाले होते 
है। घ्वनि जो एक ने उच्चरित की है, वह सारे लोक में फंलकर प्रतिध्वनित 
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होती हुई पुत उसी के कानो में गिरती है । बसे इस वात की ढँसी उड़ाई 
जा सकती थी, छिन्तु वर्तमान विज्ञान की इस सम्बन्ध मे सफल खोजों के 
आाद धह स्थिति नहीं रही । वैज्ञानिकों ने ध्वनि को तीन्र गति वाली साबित 
कर दी है, वल्कि रेडियों हारा उसे नियन्नित रूप से सर्वत्र पहुंचाया भी जा 
'रहा है । इसी तरह श्रन्य कई तथ्य है, जिन्हे “जैन सिद्धातो में वैज्ञानिक 
तत्व” शीपंक के नोचे हो विस्तार से समकाया जा सकता है। इनमें अरणु- 
चविज्ञान, वनस्पति विज्ञान श्रादि कई तत्त्व हैं । 
जेन जिसे चौदह “राजु” लोक कहते है, वेष्णव उसे चौदह लोक श्रौर 
सुसलमान चोदह तलब बताते है। इसी प्रकार श्रन्‍्य कई बाते है इस गणि- 
तानुयोग की--जो दूसरों की मान्यताश्रों से भी मेल खाती हैं। आज स्वर्ग 
व नरक के लम्बे वर्णंनों से नवयुवकों मे श्रश्नद्धा उत्पन्च होती है, किन्तु 
वे प्रकृति के व्यवस्थावद्ध क्र को नही समता चाहते। झापके लोकिक 
व्यवहार मे भी तो कुछ ही सैकडो मे जो किसी मनुष्य की हत्या कर डालता 
है, उसे फल कितना लम्बा भुगताया जाता है---अश्राजीवत्त कारावास ॥व 
प्रगर यहा भी यह व्यवस्था हैं तो प्रकृति के फार्यो मे कोई इसके लिये व्यवस्था 
सही । दूसरे स्वर्ग, चरक का वर्णाव उनके वर्णाव मात्र की दृष्टि से 
प्रमुख नही, वल्कि जिस तरह श्राज के न्याय-दण्ड का एक लक्ष्य उदाहरणा- 
त्मक होता है उसी तरह इनके वर्णावों से श्रात्मा यह सोचने का प्रयास करे 
“कि हत्या करने पर यह सजा होगी श्रौर घोखादेही के मामले मे श्रमुक दफा 
लगेगी तथा उसके दाद अपने आपको वह दुष्कर्मों से बचा सके । इसके विप- 
रीत स्वर्य का वर्णात उसे सत्कर्मो को शोर प्रेरित करता है। जैसे वायु के 
उततार-छढाव व दवाव को मापते का पेमाना दूसरा होता है श्लीर सोना-चांदी 
सोजने का दूसरा--एक ही काँटे से दोनों का माप-तोल नहीं लिया जा 
नवकता, उसी तरह विज्ञान की अभी भी अपूर्ण स्थिति मे इन तथ्यों मे श्रवि- 
आवास पैदा कर लेना उचित नही कहला सकता । यह सुनिश्चित है कि यह 
सारी गरित भी गणित के लिए नही बची है, वल्कि उसका मूल उद्ेदय भी 
“जीवच-विकास में सहयोग देना ही है । श्रत* इस यणितानुयोग का भी उसा 
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“हृष्टि से ही मूल्याकन करना चाहिए । 
तीसरे चरणकरणानुयोग मे जैचागमो मे विस्तार पुर्वंक चरित्र-चित्रर्य 
का व्याल्यान किया गया है। ज्ञान की महत्ता चारित्य के साथ ही कही गई है ॥ 
“बिना चारित्य के ज्ञानी की उपमा शास्त्रो मे चन्दन के भार को वहन करता 
हुश्वा भी गधा जेसे उसकी सुगन्ध को नही समभता, वह तो उसे भार की 
-धचरह ही उठाये फिरता है, उसी तरह श्राचरणहीन ज्ञान भी भार रूप ही 
'है। ज्ञान शोर चारित्य के सगम से ही मनुप्य अपने भ्रन्तिम ध्येय तक पहुँच ' 
सकता है। ज्ञान के विना चारित्र्य श्रन्धा है भौर चारित्य के बिना ज्ञान 
लेगडा, श्रत. अ्रन्धे और लेगडे के सहय्गेग करने से ही दोनो का च्राण हो 
सकता है । आचररणहीन ज्ञान की तरह ही भास्त्रो मे ज्ञानहीव श्राचरण को 
भी महत्त्व नही दिया गया हैं। बिना सम्यक्‌ ज्ञान के की जाने वाली कठोर- 
जम क्रियाएँ भी चारिन्रिक विकास का कारण नही वन सकती । लोभी व्यक्ति 
भी श्रपने घनाजन के लिए साधु की तरह गीत , ऊष्ण वर्षा के कष्ट सह सकता 
“है, पर उनका कोई महत्त्व वही । जैसे व्नि सुवास के पुप्प का मोल ही क्या ? 
उसी त्तरह प्रात्म-भावना विना तपादिक की कियाएँ श्रात्म-विकास मे सहायक 
नही हो सकती । दशवेक्कालिक सूत्र मे स्पष्ट कहा है कि तपस्यादि श्राचारु 
का पालन न तो इस लोक मे प्रणसा प्राप्त करने के हेतु करे, न परलोक के 
-सुखो की भ्राप्ति के लिए । किन्तु केवल अपने आ्रात्म विकास के लिए पूर्ण 
निष्फाम भाव से ही करे | 
जन जास्त्रो में ऐसी किसी भी क्रिया का विधान चारित्र्य की श्रेणी 
में नही किया गया है, जिससे किसी भी रुप से मानसिक, वाचिक या कायिक 
हसा होती हो । वन, द्रव्य पृजा श्रादि का तो भगवान्‌ महावीर ने छण्डच 
नकिया है । भाव-यज्ञ शौर भाव-पूजा का ही विधान सर्वत्र पाया जाता है । 
आत्म-विकास हित गति करने की विभिन्‍न श्रेणियाँ हमारे यहाँ कायम की 
गई हैं श्र तदनुसार ही चारित््य पालन की श्रेणियो का ही विवेचन 
“किया गया है । सारे सासारिक व्यामोहों को छोडकर पूर्ण रूप से स्वपर 
फत्याणहित प्रगमन करने वाले पथिको के लिए साधु चारित्य या अखपभार 
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धर्म का वर्णन है, किन्तु उन लोगो के लिए जो सासारिक क्षेत्र मे रहते और 

भोगते हुए भी श्रपने जीवन को मर्यादाशील बनाना चाहते हैं । श्वावक्र-चारित्य 

या श्रायार-बर्म का वर्रान किया गया है । 

श्रमण या साधु चारित्रय मे हित्ता, भूठ, चोरी, मंथुन व परिग्रह का 
सन, वचन व काया से सर्वथा परित्याग किया जाता है, बल्कि इन कार्यो के 
करवाने व श्रनुमोदन तक करने का भी निषेध किया गया है | ये इनके पाच 
महात्रत कहलाते हैं। इसी तरह श्रावक-गहस्थ के लिये श्रपने नैतिक जीवन 
को सन्तुलित बनाये रखने के लिए बारह ब्रद्ो का विधान है जिनमे पाँच 
अखुन्रत, तीच गुरात्रत व चार शिक्षावत कहलाते है । इनका श्रति सक्षिप्त 
विवेचन इस प्रकार है--- 

५ अ्रणक्त---१ निरपराध जीवो को उनके प्राश॒वाश करने के सकल्‍प से 
ने मारना व न चास देना। अ्रपने आश्रित मनुष्य या पशु 
को भूखा रखता या उनकी शक्ति से अधिक काम लेना 
भी हिसा में ही सम्मिलित किया गया है । परन्तु श्रपराधी 
व सूक्ष्म जीवो का त्याग यूहस्थ को श्रगक्य होता है । 

२ सामाजिक दृष्टि से मिन्दतीय या दूसरो को कष्ट पहुँचादे 
इस प्रकार भाषण नही करना। भूठी गवाह, ऊ्ूठे दस्तावेज 
या अन्य रूप में मोटा भूठ बोलने का त्याग । 

३ राजा या कानून दड दे या लोक निन्‍्दा हो ऐसी चोरी न 
करना तथा बिना श्राज्ञा किसी भी चीज को उठाने का 
त्याग । 

४ स्वस्थी के सिवाय श्रन्य स्त्री के साथ शअनुचित सम्बन्धो 
का स्याम श्रर्थात्‌ मर्यादित ब्रह्मचर्य का विधान । 

५. गृहस्थी की आवश्यकतानुसार घन, घधान््य, सोना, चाँदी, 
भूमि आदि व व्यापार आदि से प्राप्त लाभ तक को भी 
सीमित एवं मर्यादित करना । 

«६ पाँच अ्रणुत्रतो की रक्षा के लिए ही शिक्षा व गुराब्रतो का विधाक 
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है। साधु व श्रावक के ये पाँचो व्रत एक ही हैं, सिर्फ त्याग की न्यूनाधिकता 
के कारण 'महा' व “अ्र॒ण! विज्येपण लगाये गये हैं। इन बारह ब्रत्तो का 
स्वरूप इस तरह बनाया गया है कि इनका पालन समुचित रूप से एक राष्ट्र- 
पत्ति भी कर सकता है तथा एक श्रति साधारण गृहस्थ भी । चेडा महाराजा 
से भयकर सग्राम करते हुए भी अपने वारह ब्रतो को पूरी तरह निभाया 
था। भ्राज के नेतिक विश्वृंखलता के युग में इन ब्रतो के सम्यक्‌ पालन से थे 
सिर्फ योग्य एवं नीति सम्पन्न नागरिकों का ही निर्माण किया जा सकता है, 
बल्कि समाज की विभिन्‍न जटिल समस्याएँ भी बड़ी झासानी से इनके हारा 
चसुलभाई जा सकती है । 
कई लोग जैनो द्वारा वणित चारित्य घम्म को सिर्फ निवृत्ति व प्रवृत्ति- 
का ही रूप बताते है किन्तु जैन धर्म निवृत्ति व प्रवृत्ति-उभय रूपक है। प्रवृत्ति 
के बिना निवृत्ति का कोई श्र ही नही होता | असत्‌ से निवृत्ति करने के लिए 
सत्‌ मे प्रवृत्ति करनी ही पड़ेगी । जैनागमो मे जहाँ बुराई के त्याग का वर्ण 
है, वही श्रच्छाई के श्राचरण का भी । “कु” को 'सु' मे धदल देना ही सच्चा 
आचरण है। जेन दर्गन मे सहजिक योग[सुमति का वर्णान है, जिसका श्रर्थ 
ही है कि सम्यक्‌ प्रकार से गति करना । 

... इस तरह चरणकरणानुयोग मे दान, शील, तप, भावना रूप चारित्रय 
का भी सागोपांग विस्तृत वर्णन किया गया है | वर्सित भ्राचरण के अनुसार 
जो अपने जीवन को ढाल लेता है, उस भ्रात्मा का चरम विकास सुनिश्चित 
बताया गया है। इस सारे आचरण का मूल हमारे यहाँ विनय को कहा गया 
हैं---/“विणयो घम्मस्स झुल॑? । इसका स्पप्टीकरण करने के लिए क्षमा, 
सन्‍्तोष, नम्नता, सरलता, सबम आ्रादि दश भेद बताये हैं। तप मे भी 
श्रोभ्यच्तर तप श्रर्थात्‌ प्रायश्चित, विनय, ध्यान, सेवा, कायोत्सर्ग और 
स्वाधष्याय छः भेद तथा वाह्य-श्रनणन, ऊनोदरी, भिक्षाचरा, रस-परित्याग, 
कायाक्लेश व प्रतिसलीनता--छ. भेद बताये गये हैं । इन सबके आचरण से 
आत्मा का सुव्यवस्थित विकास सम्पादित होता है । 

अन्तिम चौथा अनुयोग द्वव्यानुयोग है । द्रव्य का लक्षण है---/उत्पाद+ 
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व्ययश्नौष्ययुक्तं सत्‌”' । जो उत्पन्न होने व नप्ट होने के वावजूद भी घ्रोव्य, 
(स्थिर) है, वह द्रव्य है। द्रव्य छ. बताग्रे गये हैं। (१) घर्मास्तिका 
(२) अधर्मास्तिकापथ व (३) श्राकाशास्तिकाय--ये तीन द्रव्य श्रसपी हूँ 
तथा क्रमश: गति, स्थिति एवं अवकाण प्राप्त कराने मे सहायफ होते हैं 
गति व स्थिति में सहायक तत्त्वों के सम्बन्ध में तो वि्यान भी श्रव मानते 
लगा है। (४) काल द्वव्य-वस्तुत: कोई द्रव्य चही है किन्तु औपचारिक झूप 
से माना गया है। क्योकि भूतकाल बीत चुका, वर्तमान हमारे सामचे है के 
भविष्य उत्पन्त होगा, झ्तः इसमे द्रव्य का लक्षण घटित नहीं होता ॥ 
(५) जीव व (६) पुद्गल द्रव्य हैं । 
जीव या शभ्रात्म द्रव्य का वर्णन जैन दर्शन में श्रतिस्पष्ठ एवं श्रसंदिग्धा 
रूप से किया गया है। जीव की पर्याय श्रवस्थाएँ बदलती रहती है श्रतः 
उसका पूर्व पर्याय की दृष्टि से विनाश होता है व नवीन पर्याय की हृष्ठि से 
विनाश होता है व नवीन पर्याय की दृष्टि से नई उत्पत्ति, परन्तु इन पर्यायी 
के परिवर्तत के वावजूद भी अपने रूप मे आत्मा श्रीव्य तूप से रहता है । 
जैसे एक सोने के कड़े को तुड़वाकर हार बनवाया तो सोना कठे रूप पर्याय 
से नप्ठ हुआ वह हार रूप पर्याय मे उत्पन्न, परन्तु स्वर्णत्त्व की दृष्टि से वह 
घ्रीव्य रहा । पर्याशे मे श्राकृति का रुपान्तर होता है, मूल स्वरूप में तो 
एकता ही विद्यमान रहती है | दूसरे वेदान्त मान्यता की तरह हमारे यहाँ 
आत्मा एक नही मानी गई है, किन्तु प्रत्येक प्राणी में स्वतत्र श्रात्मा है तथा 
स्वतत्र ही उसकी अपनी अ्रनुभूतियाँ भी होती हैं। यही कारण है कि प्रत्येक 
प्राणी श्रलग-अ्रलग दुख या सुख का श्रचुभव करता है । 
इसके सिवाय आत्मा में श्रनन्त ज्ञान, श्रनन्त दर्णन, अनन्त सुख द्‌ 

अनन्त शक्ति का अश्रपार तेज रहा हुआ है, किन्तु यह तेज उसी तरह ढका' 
हुआ है जिस प्रकार काले बादलों से ढक जाने पर सूर्य का ज्वलत प्रकाश 
भी छिप-सा जाता है। आत्मा की इन तेजमयी शक्तियों पर कर्म मेल कीं 
परतें चढी हुई हैं । ये कम मुख्य रूप से श्राठ माने गये हैं। ये कर्म नित्य 
नही हैं ! भ्रात्मा जैसे कार्य करता है, तदनुरूप ही कर्मो का बन्ध होता है ! 


शास्त्रों के चार अनुयोग ७६. 


पूर्व कर्मों की निर्जेरा व नये कर्मो के वन्ध होने का यह क्रम इस सूष्ट मे 
चलता ही रहता है, जब तक सारे कर्म ख़पाकर श्राग्रे के वन्ध को रोककर 
आत्मा का सर्वोच्च उत्थान प्राप्त नही कर लिया जाता। कर्मों के विभिन्‍न 
फलाफल के शब्ननुसार ही जीव विभिन्‍न गतियो में भ्रमरा करता रहता है। 
जैन दर्णन में पृथ्वी, पानी, वनस्पति, हवा व झ्लाग में भी एकेन्द्रिय जीय माने 
गये हैं, जिन्हे केवल स्पर्श की श्रनुभूति होती है। ये प्राणी भी उच्चतम 
विकास करते हुए मनुष्य, देव श्रादि योनियो तक पहुँच सकते हैं । मनुष्य श्रीर 
देव भी अ्धम कार्य करता हुश्रा एकेन्द्रियो के रूप मे श्रपने श्रापको पहुँचा 
सकता है। यहां तो अपने कर्म के श्रनुसार गति की ऊंची नीची दिल्या का 
निर्माण होना माना गया है। सर्वोच्च विकास मे नीचा आत्मा भी शुद्ध बुद्ध 
रूप हो सकता है, जिसे सिद्ध या परमात्मा करते हैं । हमारे यहाँ ईदवर का 
नियनन्‍्ता रूप नही माना गया है । 
ससार का यह गतिचक्र जीव व पुद्गल के सयोग से चलता है, जिसे: 
समभने के लिए जैनागमो से “नव तत्त्व” का उल्लेख किया गया है | पुदुगल 
वर्ण, गध, रस व स्पर्श युक्त है, जो जीव के साथ सम्बन्धित होकर ससार. 
की बहुरूपा माया की रचना करता है ॥ 
इसी द्रव्यानुयोग में छः लेश्याओ श्रर्थात्‌ प्राणी के विभिन्‍न भावों की 
स्थिति का भी दिग्दर्शन कराया गया है तथा इसी तरह चोदह गुणा स्थानों 
का भी वर्णन है, जो श्रात्मा विकास की श्रेणियों के रूप मे दिखाये गये हैं । 
जेनधर्म मे किसी भी पदाथे या तत्त्व के यथार्थ स्वरूप को समभने- 
के लिए नयवाद व स्यथाद्वाद की हृप्दि से देखना होता है. क्योकि इनकी 
सहायता के बिना उसके विभिन्‍न पहलू नजर नही श्ार्वेगे तथा प्राप्त ज्ञाछ 
सिर्फ एकान्तिक हृष्टिकोश वाला होगा । 
जेन दर्शन ज्ञान का एक विशाल भडार है, उसकी मैं श्रापको सिर्फ एक. 
भलक मात्र दिखा सका हूं शोर इसके वाद मैं भाशा कह कि आप विद्वान लोग 
इसके गहन अध्ययन झौर तत्त्व चिन्तन की शोर अ्रपना ध्यान केन्द्रित करेंगे £ 
सब्जी मण्डी, दिल्‍ली ता० १-२-५६, 


जैन दुर्शन का तत्त्ववादु 
“सुज्ञानी जीवा भज लें रे जिन इकीसवां * 

यह २१ वे ती्ंकर भगवान्‌ नेमिनाथ की प्रार्थना है । इसमें परमात्मा 
के भजन पर जोर दिया गया है शोर वह भी करने के लिए चुजानी जीवों 
की सम्बोधित किया गया है । 

जैन दर्गन की स्पष्ट सान्‍्यता है कि परमात्मा पद कोई श्रलग वम्तु- 
स्थिति नहीं बल्कि उसका स्वरूप भ्रात्मा के ही परमोत्कृप्ट रूप में जाज्वल्य- 
मान होता है। आ्रात्मा पर लगा हुत्ा कर्म का कलुप ज्यो-ज्यो घुलता जाय, 
गुण स्थान की सीढियो पर चढता जाय, चरम स्थिति होती है कि वही 
परमात्मा पर पहुँच जाता है। शझात्मा से परमात्मा की गतिक्रम रेखा हैं, 
एक ही मार्ग के दो सिरे हैं जिनमें कर्म स्वरूप भेद हैं, मूल भेद नही । हमारी 
यह मान्यता नहीं कि ईइवर इस जगत्‌ या कि जगदुवर्ती भात्माश्रों से प्रारम्भ 
ही मे विलग रहा है श्रौर उसका जगत्‌ की रचना से कोई सम्बन्ध हो । 
जगत्‌ का क्रम कर्मानुवर्ती माना गया है श्रौर उसी श्रनुवर्तत में पुद्गल तथा , 
आत्माएँ प्रेरित वा अनुप्रेरित होते हैं श्रोर चक्कर लगाते रहते हैं। पात्माएं 
कर्म चक्र में फंसती है श्ौर धर्म वह श्राघारशिला है जिस पर चढकर वे इस 
चक्र से निकलने का पराक्रम भी करती है। इसी पराक्रम की सफलता का 
भ्रन्तिम बिन्दु परमात्मा पद है। 

'. उस दृष्टिकोण से परमात्मा को भजने का पश्रव्यक्त प्रभिप्राय भी 
आत्मा को समझता, सँवारता भौर साधना पथ पर श्रग्रगामी बनाना ही 
सूलतः माना जायगा । इसीलिए इस श्रार्थना में सुज्ञानी जीगो को सम्बोधित 
किया यया है। जो जीव अज्ञानी हैं, उनमे तो पहले ज्ञान की ज्योति जगानी 
होगी कि वे श्रात्मा से लेकर परमात्मा के विक्रास क्र को जातें श्रीर उसमे 

“आस्था वनाएँ। क्योकि इस जानकारी के बाद मे ही सावना पय पर गति 
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करना पारम्भ क्रिया जा सकता है। जिन्हे यह जानकारी भी नहीं, उनको 
अज्ञानी कहा गया है और इसीलिए वे ज्ञान को कार्यान्वित करने में सक्षम 
नही माने गये है क्थोंकि परनात्मा को भजने की पूर्व स्थिति उनमे उत्पत्व 
नही हुई है। जिस प्रकार से सिहनी के दूध को यदि स्वर्ण पात्र के अलावा 
अन्य धातु के पात्र मे ले लो तो पात्र ट्टक-द्वक हो जायगा । स्वर्णपात्र मे ही 
वह क्षमता हैं कि उस दूब को टिका सके । उसी प्रकार सुनानी जीव ही 
क्षमता रखते हैँ कि वे परमात्मा के भजन मे शक्षपने श्रापको योग्यतापूर्वक 
नियोजित कर सकें । 
अब भ्रदन उठता है कि सुज्ञानी जीव कौन कहे जावे ? आत्मा से 
"परमात्मा तक के विकास क्रम का जिन्‍होने ज्ञान प्राप्त किया है और ज्ञानी होकर 
उसमे अपनी ब्ाास््या जुटाई है, उन्हें सुन्ञानी कहा जायगा । घर्म और उसप्के 
दर्शन की जो घुरी है वह है ब्रात्माका परमोत्द्वप्ट विकास, इसलिए इस विकास 
का मूल है श्रात्मा ! कंसी श्रात्मा ? जो कि इस ससार के गतिचक्र मे 
भ्रमण कर रहो है त्र्वात्‌ जड़ पुदूगलो के सयोग से जन्म-मरण करती हुई 
अन्घानुवन्ध करती रहती है । तो उस श्रात्मा का विकास कैसे हो ? कौन 
से कार्ये हैं, जिनसे श्रात्मा की भूमिका में उठान पैदा होगी श्र वह उठान 
ऊपर-से-ऊपर चढती हुई सासारिक सकट की जड़ को ही काट डालेगी, जड 
शौर चेतन का सम्बन्ध समाप्त हो जायगा 
यह जो समस्त ज्ञान है वही श्रात्मा की विकास गति को पूर्णतया 
स्पष्ट करता है शोर यही श्राधारगत ज्ञान है, जिसकी रोशनी मे अन्य सारी 
विचार सरणियां विश्लेपित होती हैं। इसीलिए जैन-दर्शन मे इस ज्ञान को 
विशिप्ट महत्त्व दिया गया है उसे तत्वज्ञान हते हैं ओर यही तत्त्वज्ञान 
सुज्ञानी का लक्षण है । 
जैन गास्त्रो मे इस तत्त्ववाद का बठा विगद्‌ विवरण है आर उसमे 
पविस्तार से बताया गया है कि इन तत्वों पर ही आत्मा, परमात्मा और 
संसार की धुरी घुनती रहती है ! यह तत्त्वनाव ससार के मूल से लेकर मुक्ति 
के सुख तक समाहित सादा यया है । ल्‍ 
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इस समूचे तत्त्ववाद को नी भागों मे विभवत किया गया है। यद्यपि 
श्रन्य दर्शनो मे कई तत्त्व माने गये है, किन्तु जन दर्शन इन्ही नो तत्त्वो को 
सम्पूर्ण सृप्टि का श्राधार मानता है, इसलिए परमात्मा के भजन को हम 
सिर्फ ताम-स्मरण में ही समाप्त नही मानकर तत्त्व-विचारणा तक ले जाते 
है । इन्ही तत्वों का मनन श्र चिन्तन करते हुए सुनानी जीव इस ससार 
के भ्रमण चक्र से निकल कर परमात्मा की स्थिति में परिवर्तेमान होते हैं, 
जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करते हैँ । 

श्रत मैं आपको नौ तत्त्वों का स्वरूप सक्षेप से स्पष्ट करना चाहूँगा 
कि इस तत्त्वज्ञान की सीढी से हम भी आ्रात्म विकास की दिशा मे श्रग्रगामी 
हो । 

ये नो तत्व इस प्रकार हैं--१., जीव, २. श्रजीव, ३ बन्ध, ४ पाष 
५ पुण्य, ६ आश्रव, ७, सवर, ८. निजेरा, £ मोक्ष,। 

मुख्यतया इत में से दो तत्त्व प्रधान व महत्वपूर्ण हैं श्रोर वे हैं जीव व 
अजीव, जिन्हे अलग-अ्रलग मतो मे जड-चेतन, ब्रह्म-माया प्रथवा प्रकृति-पुरुष' 
नामो से पुकारा गया है। इन दोनो तत्त्वों मे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के पदार्थों का' 
समावेश हो जाता है । 

हाँ, भौतिकवादी इन तत्त्वों के बारे में श्रपना मतभेद प्रकट करते हुए 
कहते है कि जीव जैसा कोई तत्त्व नही होता । सिर्फ परमाणु अर्थात्‌ जड़ 
होता है, वही विकास की सीढियाँ चढता हुआ विभिन्‍न रूप धारण करता 
रहता है। यही परमाणु विकास करते-करते जीवारा बनते हैं, जस्तुश्रो के 
श्राकार प्रकारों में ढलते हैं श्रौर बानर से लेकर मानव तक का रूप बदलता 
रहता है और ये ही जीव-जन्तु व मानव मृत्यु की योद मे जाते हुए पुनः 
जड-पुदुगल रूप मे बदल जाते हैं। इस प्रकार भौतिकवादी श्रात्मा जैसी 
किसी शक्ति को नहीं भानना चाहते, उनका मानना है कि जैसे आपकी शक्ति 
से रेलगाडी चलती हैं, बिजली से मणीनें चलती हैं, उसी प्रकार विभिन्‍त 
प्रमाणुओर के सम्मिलन मे जीव-जन्तु शक्ति प्राप्त करते हैं श्रौर अपना 
जीवन प्रदर्शित करते हैं किन्तु जब वे परमाणु फिर से विलग हो जाते हैं तो 
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जीवन समाप्त हो जाता है उठी प्रकार जिस प्रकार की भाष खत्म हो जाने 
पर इजिन ठप हो जाना है। वे जड़ को ही महत्व देते है । 

किन्तु जैन दर्शन ऐसी विचारणा को मिथ्या मानता है। वेतन जड़ से 
विकसित नहीं होता, बल्कि एक अ्रलय शबवित होती है निराकार जो जड़ के 
साय मिलकर ससार के विविध रूपो का सिर्माण करती है | जड़ से जछ- 
परमाणु का विकास हो सकता है, चेतन्‍्य का उससे कतई विकास नही हो 
सकता, क्योकि जिस पदार्थ में जो सत्ता है ही नही, वह उसमे किसी कदर 
उत्पत्त नही हो सकती ॥ रेल का इजिन जड़ है तो उसमे चेतन गति न त्तो 
कभी उत्वन्‍न्न हो सकती है, न उसकी जड़ शवित कभी भी विकसित होकर 
चेतन में बदल सकती है । भोौतिकवादियो की ऐसी धारणा न तो वास्तविक 
है, न बुद्धिग्म्य ही । क्योंकि रजकणो को जीवन-पर्यच्त भी पेलते रहो तो 
भी कमी उनसे तेल नहीं निकल सकता, कारण कि तेल की सत्ता भर्थात्‌ 
स्निग्घता का सदुभाव तिलो में है किन्तु रजकणो में चही है तो उसमे से 
वह सत्ता कभी भी प्राइभूत नही हो सकती। श्रत्ः जैन दर्शच की मान्यता 
सत्य है कि चंतन्य शवित का विकास चेतन्य शक्ति से ही होता है तथा जड 
रा सम्बन्ध छूठ जाते पर चेतन्य शक्ति पुव. श्षपते मौलिक स्वरूप निखिल 
चेतन्यता में प्रज्वलित हो उठती है। 

तो अब हम विचार करें कि जीवतत्व की परिभाषा क्या ? जीव शष्द 
का पर्यायवाची हे सच्चिदानन्द जिसमे तीन शब्द मिले हुए है, सतूचित श्लीर 
आनन्द | सत्‌ का अर्थ हे --/कालत्रय तिष्ठति इति सत्‌” श्रर्थात्‌ जो तीनो 
काल में स्वायी रहता हैं वह संत है। सत्‌ की यह थी व्युत्पत्ति है कि -- 
#उत्पादव्यवक्नौब्प दुकतें संत, जो पर्याय वदलने की दृष्टि से पैदा हो, नष्ट 
हो जाव किन्तु द्रव्य रूप से नित्य व शाश्वत रहे वह सत्‌ होता है । हमादे 
लिए यह सत्‌ है कि हम भूतकाल मे थे, वर्तमान में हैं भर भविष्य मे रहेगे। 
इसमे तीनो कालो मे द्वव्य रूप से प्रात्मा नित्य वना रहता है जो कि पर्याप्त 
खा से एक ही जीवन में बाल, युवा, वृद्धत्व की अश्रवस्थाएं चदलती हैं ओर 
एक जीवन के बाद दूसरा जीवन आत्मा घारण फरता रहता है। तो जब 
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यवात्यकान हो या कि वृद्धावस्था भ्रववा एफ झीवन हो था कि दूसरा जीवन, 
इन सब प्रवस्थाप्रों मे झिस एक रूप चैंतन्व मी शनुश्नद्दि होती रहती है, 
वही हझात्मा का नप हैं, जीव की दावित है। झारीरिकि द्ाग्रों में शयवा 
जन्म-मरण की योनियो भे परिचतेत होता रहता है पिन्‍्न पात्मा नहीं एल« 
वता है । जैसे कि गीता से भी कफ है 

बासामि जीर्ाति यथा विद्याप नवानि गृह््ाति नरोष्परारित 

दया शरनीराशि चिहाय जी न्यन्यानि स्ाधि नदानि देठ्ठी ॥ 

देह मे रहने वाला देह का प्रधिष्ठाता देह े ताल, युवा, व दृद्ध सूप 
मे पलटने पर भी स्वय नहीं एराटदा €। दरीर की हो ब्यग्पा ही यह की 
गई है कि जो शर्ते>भर्न. क्षरुण होता नहता है, जीणत्व भी प्राप्य करता 
रहता हैं लेकिन उसमे ब्या हम्दा ध्ात्मा सदा काल घाश्वत रहता 
है | श्रतः उसे सत्त माया गया है । इसमे भा एक तर्क उत्दन्त होता है कि 
क्या सत्‌ उसे माना जाय जो त्रिकाल में स्थायी दना रहता है भौर उह सत्‌ 
चतन्य होता है तो सिर्फ यही व्यास्या चकानपद हो रक्षती है क्योंकि जड़ 
भी थिकाल में चना रहता है तो क्या वह भी सत्‌ होकर चंतन्य हो गया । 

किन्तु वस्तुश्यिति ऐसी नही है। चैतन्य का रूप जैसा कि ऊपर बत- 
लाया गया है, सत्‌ चित्त भोर आनन्द तीनो गुण में पूर्रातया प्रकट होता है। 
जड में इस तरह सत गुण तो हैं किन्तु भय गुण तो नहीं है इसलिए चह 
चेतव नही कहला सकता । 

चेदन का दूसरा जुस्प है चित अर्थात्‌ जो शपने से ऊपर साधन की 
अपेक्षा न रखते हुए स्वयं ही प्रशाशनान होकर इसरो को भी प्रकादित 
करता हैं। जेसे अधपकार भे रखे हुए घट-पटादि को कोई व्यवित देखने लगे 
तो वह उन्हें देख नहीं चकेगा क्योकि घट-पट में प्रकाणित होने की शदित 

, उन्हें छाहर के प्रकराण की अपेक्षा रहती है। अगर वह व्यक्ति दीपक 

लेकर वहाँ जावे तो उन घट-पटादि को देख सकेगा । अत्त, जिस प्रफार घट- 
पटादि को देखने के लिए दीपक की श्लावश्कयता होती है किन्तु स्वयं दीपक 
को देखने के लिए दूसरे दीपक की श्राव््यकता नही होती क्योकि दीपक स्वयं 
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प्रकाद्षित होता है उसी प्रकार आत्मा स्वय प्रकाणमान होता है तथा दूसरो 
को भी प्रकाशित करता है । हमे अनिप्ट पदार्थ से दुख उत्पन्न होता हैं, इष्ट 
से सुख मिनता है तो यह जो अनुझव होता ह कि दुख भ्रप्रिय है और सुख 
प्रिव है, वह आत्मा स्वय करता है और उसी शपने अनुभव को वह दूसरों पर 
अफट भी करता है त्व वही अनुभव दूसरो के लिए भी ज्ञान का रूप वारण 
कर लेता है एवं यह अनुभव और ज्ञान को सृष्टि का सवाहक् तथा संचालक 
बनत्ता है । 

जैसे व्यात्यान में चहिने बेठी हुई हैं वे जब अपने रसोईघर में पकवान 
बनाती हैं तो उत्त समय उन्हे चख भी लेती हैं यह मालूम करने के लिए कि 
उनका स्वाद ठीक तो वन पदा है। वह स्वाद जब उन्हें मुरुचिकर लगता है 
तो दे यह समझ नेती हैं ओर सही समभ लेती है कि वही स्वाद दूसरे खाने 
वाले भी अनुभव करेंगे, क्योक्ति वे स्वय प्रकाशित होकर दूवरों को भी प्रका- 
शित्त कर रही हैं । यही जक्ति चेतन्य शक्ति है । क्या यह ज्ञान ओर अनुभूति 
जड़ मे ही सकती है ? सत होते हुए भी चित जठ में नही है। 

चेतन का तीसरा गुण भ्ावन्द है। हम है और हम श्रनुभव करते हैं 
उसका परिणाम जो निकलता है वह भानन्द है। जब इन्द्रिय जन्म इष्ट 
विषयों का भी संयोग इन्द्रियों के साथ होता हैं तो उससे चाहे वह क्षरिगक 
हो किन्तु जो एक विभोरावस्था पैदा होती है वह भी जिस प्रकार श्रानन्दद 
लगता है शोर आनन्द विभीर होकर नाचने-कूदने की अवस्था पेदा होती है 
तो जब श्रात्मा ज्ञान में रमण करता है, श्रपने पराकम का प्रनुभव करता है 
तो उसमे जिस श्रलौकिकता का भाव जागता हे वही चेतन का तीसरा गुण 
आनन्द है। इन्द्रिय-जन्य आनन्द को आनन्दाभास कहा है क्योकि वह आनन्द 
कशिक होता है और ज्ञात्मा को आनन्दमय नही बनाता । उसका परिणाम 
क्ठु होता है इसलिए झात्मिक आनन्द वही है जो झ्ात्मिक गुणो की परिवृद्धि 
के फलस्वरूप उत्पन्न होता है श्रौर परिवृद्ध होता रहता है । 

वेसे मानव भानन्द की प्रचुभुति तीन द्माओं से करता है--जागति, 
सुषुप्ति एवं स्वप्निल । जागते हुए इन्द्रिय-जन्य सुखो का उपभोग किया जाता 
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है झौर उसके परिणाम भी स्पष्ट अनुभव श्ाते हैं । स्वप्नावस्था में इन्द्रियाँ 
सो जाती हैं लेकिन मत जागता रहता है कौर वही शझपनी कल्पना के अनु- 
रूप स्वप्निल सृष्टि की रचना करता रहता है । तीसरी सुपुष्ति अवस्था है--- 
इसमें इन्द्रियाँ श्लोर मन सब सो जाते हैं श्रर्थात्‌ प्रयाढ निद्रा श्रा जाती है जो 
अवस्था निरोगी व्यक्तित द्वारा धानन्दित व उपभोगित होती है। इस समय 
आत्मा धपुर्व युख का श्रनुभव करता है। यद्यपि यह श्रानन्द अ्रव्यक्त रहता 
है किन्तु उसकी श्रनुभूति फिर भी श्रत्यन्त सुखकर प्रतीत होती है । गहरी 
नींद के वाद घरीर हल्का धौर वृद्धि सतेज मालूम देती है । मच शोर मस्तिष्क 
से यह झानन्द बड़ा ही निराला लगता है। 

तो धह आनन्द कव भोगा जा सकता है जब इन्द्रियाँचव मन का व्यापार 
बन्द होकर कैवल श्रात्मा सजग रहता है वह भी सिर्फ अनुभूति की हृष्टि से । 
वो कल्पना कीजिये कि प्रात्मा की यह एकाग्मता यदि जागृत श्रवल्था में बनने 
लगे, मन और हन्द्रियो की गुनामी छूटकर जीवन का क्रम श्रात्मा की 
श्रान्तरिक श्रावाज़ का श्रनुकरण करने लगे तो वह झानन्द वास्तव में विशिष्ट 
आनन्द होगा शोर उसी भानन्द की निरन्तर बढती हुई अनुभूति मे आत्मा 
का पावन स्वरूप निखरता जायगा । 

जब तक यह ध्रानन्द देश, काल और वस्तु की परिधियो में बन्द रहेगा 
दब तक वह प्लानन्द ने होकर आननन्‍्दाभास मात्र रहेगा । क्योंकि देश की 
भ्पेक्षा में श्राप सोचते हैं कि ग्रीष्मकाल मे नेनीताल या नीलगरिरी शीत प्रदेश 
होने से श्रानन्‍्ददायक होते हैँ किन्तु वे ही प्रदेश शीनकाल में श्रापको आवन्द- 
दायक उद्दी हो सकते । इसी प्रकार काल श्रौर बाह्य का भी हाल है। वह 
आनन्द एक समय में होगा, एक प्रदेश में होगा श्रथवा कि एक पदार्थ में 
होगा किन्तु दूसरे ही समय, प्रदेश या पदार्थ की उपलब्धि होते ही वह नष्ट 
हो जायगा । 

श्रत, वह आात्मिक श्वानन्द देश काल वस्तु से रहित वर्शादिक भाव 
शन्य भ्रात्मा से ही निहित है श्रौर उसी में रमणा करता हुशा आत्मा पर 
आनन्द को प्राप्त होता हैं । इस प्रकार सत्‌-चित्‌ श्रीर धानन्द के गुणों वाला 
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छोव तत्त्व ही मोक्ष का मूल है । यह जीव तत्त्व की परिभाषा है झौर संक्षेप 
कहा जाय तो “उपयोग लक्षणों जीवः” श्र्थात्‌ उपयोग लक्षण वाला जीव है । 

यह जीव तत्त्व जब अजीव तत्त्व के साथ मेल करता है तो ससार की 
सृष्टि होती है । श्रात्मा जीव है किन्तु शरीर के पुदूमल जड़ हैं श्रौर जब ये 
दोनो सम्बन्ध जोडते है तव चलता-फिरता शरीर नज़र भाता है । सारे ससार 
मे या तो जीव श्रौर झ्जीव के सम्बन्धों के श्राकार प्रकार है श्रथवा इस 
सम्बन्ध से रचित पोद्गलिक पदार्थ ।| ये सब मिलकर सारे हृश्य जगत्‌ का 
ढाँचा चनाये हुए हैं । 

धजीव तत्व याने जड़-पुदुगल का स्वभाव सडना, गलना, बदलना 
झोर नित्य प्रति इसकी पर्याएं बदलती हैं। शरीर को ही देखिये बालक का 
असहाय शरीर युवक के सुगठित शरीर में बदलता है किन्तु एक दिच वही 
सुगठित शरीर वृद्धावस्था के नखदन्तहीन जजेर शरीर मे बदल जाता है भोर 
आत्मा के निकलते ही इमशान में जलाने योग्य हेय हो जाता है। यही 
प्रवस्था श्रन्य सारे पुद्गलो की है जो नष्ट-अ्रप्ट होते रहते हैं । 

श्रौर जीव व अश्रजीव को बाँधने वाले तत्व का चाम है बंघ तत्व ॥ 
इप शवित के द्वारा पुदूगल भ्रात्मा के साथ सम्बन्धित होते रहते हैं और जीव 
झौर अजीव तत्व का सेल कराके उन्हे ससार सें परिभ्रमण शील बनाये 
रहते हैं । 

यह बंध होता है श्रात्मा के साथ कार्माण वर्गणा के पुदूगलों का | 
जेसे कोई तेल मालिश करके रेती पर लेट जाय तो श्रजीव होते हुए भी रेत्त 
करप उसके शरीर से चिप्रक जाएँगे उसी प्रकार से जब श्रात्मा भ्रशुभ व 
शुभ भावनाओश्रो में वहता है भश्रौर उससे प्रेरित होकर वैसे ही कार्य करता है 
तो रेत कशो की तरह कार्माण वर्गणा के श्रशुभ या शुभ पुदुगल श्रात्मा के 
साथ सलब्न होते हैं--इन्हे ही पाप या पुण्य कर्म कहा गया है । 

पाप श्रौर पृष्य तत्त्व वध के फलस्वरूप सामने श्राते हैं श्रौर दोनो 
अशुभ या शुभ फलदायक होते हैं। इन्हीं तत्वो के कारण श्रात्मा जगत में 

हरि भ्रमण करता हुआ सांसारिक सुखो था दु.खों का श्नुभव करता रहता 
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है। श्रगुभ कर्मो से पाप का बंध होता है शोर दुश्वदायक परिणाम देता' 
है। उसी त्तरह शुभ कार्यो से पुण्य का वन होता हैं श्रोर वह सुखद फल 
देता है तथा पुण्यानुवन्धी पुण्य प्रकृति मे श्रात्मिक सायना में भी सहायक 
होती हुई वीतराग अवस्था के ग्रुण स्थानों मे सी रहती है लेकिन भोक्ष 
की हृप्टि से वह पुण्य प्रकृति भी त्यागनी पड़ती है श्रीर पापानुव्न्धी पुण्य 
प्रकृति में संसार बढाने मे सहायक होती हे । इनके चक्कर से आत्मा जड़ 
से सम्बन्वित ही रहती है, जड से छूटकर मुवित की मिल तक नही पहुँच 
सकती । 

श्रदयुभ लगावट श्रात्मा के साथ होती है उसे श्राश्नव तत्व कहा है 
आश्रव तत्व से श्रात्मा की मलिनता बढती रहती हैं श्रौोर वह समार के 
कीचड़ में श्रधिक-से-अधिक दुदंगाग्रस्त होकर फेंसता रहता है । शुभ योग 
तथा योग निरोध को संवर कहा है। वद्यपि सवर तत्व झात्मोत्यान में 
सहायक होता है किन्तु उसी तरह जिस तरह नाव नदी को पार करने मे 
सहायक होती है | थुभ कर्मों से शुभ सयोग मिलते है श्रौर आत्मा को ज्ञान 
उद्वोध मिलता है तथा उसमे सुक्ति हित पराक्षम करने की भावना जागती 
है लेकिन आत्मा को मोक्ष प्राप्ति तभी होगा जब शुभ योग (पुण्य) भी 
आत्मा छुटकारा श्यप्त कर लेगी। क्योकि नदी नाव से जरूर पार होगी 
किन्तु पार करके किनारे पर पहुँचने के लिए नाव का सहारा भी छोड़ देना 
पडेगा । उसी तरह पुण्यतत्त्व मुमुक्ष भ्रात्मा को संसार से वेराग्य लाने में 
सहायता करेगा किन्तु मुक्ति मे पहुँचाने के लिए आत्मा को पुण्य का आश्रय 
भी छोड़ना ही पडेगा । 

संलग्न कर्म पुदूगलो से आत्मा को छुटाने वाला तत्व है निर्जेरा तत्व ॥ 
निर्जेरा का श्रर्थ है कर्म क्षय । जहाँ पिछले तत्व शुभ व अशुभ कर्मो की 
उत्पत्ति करते हैं वहाँ इस तत्व द्वारा कर्मो का नष्ट करना है। जब साधना 
श्रौर त्याग की उत्कृष्ट सरणियो मे श्रात्मा विहार करता है एवं सासारिकता 
क्री भूहियों से वहुत क्रपर उठकर श्रपने मुल स्वरूप सत्‌ चित श्रौर झ्राननन्‍्द 
में तल्‍लीन हो जाता है तो सभी के प्रकार कर्म क्षय होने लगते हैं श्रर्धातू 
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जीव के साथ श्रजीव का सम्बन्ध ऋ्रमश: ट्वटता जाता है श्रौर चेतच तत्व 
विशेष से सविशेष रूप प्रकटित होता जाता है । 

शौर एक दिन जब आत्मा जड की लगावट को पूरे त्तोर पर खत्म, 
कर देता है श्लोर घरीर के श्रन्तिम बन्धन से जब वह छूट जाता है तो उसकी 
मुक्ति हो जाती है । इसे ही मोक्षतत्व कहा गया है । तब श्ात्मा निविकार, 
निराकार रूपी हो जाता है और नित्य व शाइवत रूप से ससार से विलग होः 
जाता है । 

इस प्रकार जेन दर्गन के ये नो तत्व-समूचा तत्ववाद सासारिक 
आत्मा से मुक्त श्रात्मा की प्रक्रिया का दर्शन है या थो कहे कि आत्मा के 
चरम विकास का गति चक्र है । 

इसलिए मैं फिर दोहराऊं कि परमात्मा का भजन करो इसका अर्थ 
हैं कि आत्मा के स्वरूप को समझो और आत्मा के स्वरूप का ज्ञान तभी 
स्पष्ट हो सकेगा जब इस तत्ववाद को हम हृदयंगम कर लेगे॥ तचत्ववाद 
से ही हम जान सकेंगे कि श्रात्मा कँसे गिरता है और कंसे उठता है ? 
वे कौनसी जड़ शवितयाँ है जा झात्मा को मलिन बनाती हैं ओर उनसे छुटकारा 
पाने की कौनसी साधना है जिससे श्रात्मा ऊपर से ऊपर उठती जायगी ? 
अत. इस तत्ववाद का चिन्तन, मनन कीजिये ताकि हम भी अपनी भात्मा- 
स्थिति का उत्बमान करके एक दिन अ्न्तिस तत्व की प्राप्ति कर सके 8 
5» शान्ति शान्ति शान्ति 
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जय जय जगत्‌ शिरोमणि (ला ण.. *+: 

परमात्मा और जगत का किसी-स-किसी रूप से सर्देव सम्दन्ध रहा 
करता है। पहले तो जगरत्‌ के इस विज्ञाल प्रागण में ही परमात्मयन की सिद्धि 
के लिए कठोर साथना करनी पड़ती है, जबकि वह साधक श्रात्मा भी श्रन्य 
सांसारिक श्रात्माश्नो की ही तरह विकार-मल से कलुपित होता है। दूसरे 
जब मुक्त होने पर वह साधक श्रात्मा ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है तो चाहे 
उसका जगत्‌ से सम्बन्ध नही रहता, किन्तु जगत का मुक्त श्रात्मा से विशिष्द 
सम्बन्ध हो जाता है, क्योकि श्रन्य साक्षारिक प्राणियों के विकास हित वह 
मुक्‍्तात्मा एक श्रनुकरणीय धादर्श के रूप मे उपस्थित हो जाता है। इसी- 
लिए कवि प्रार्थना करते हैं कि "हे प्रभु ! झ्रापकी जय हो, क्योकि श्राप 
जगत्‌ रूपी शरीर के सिर मे जडी हुई मरिग के समान हो !!” प्रभू को 
पूजा इसलिए है कि “नर से नारायण बनने में जो उन्होने श्रत्युत्तम विकास 
किया है, वह विकास विजय का चिह्न है श्लौर इसलिए माननीय है ॥ उनके 
विकास के रास्ते को देखकर हमारे हृदय मे एक भ्रदुभुत प्रेरणा जायृत 
होती है भ्ौर वही प्रेरणा शात्मोत्याव के लिए धति आवश्यक होती है ॥ यह 
तही है कि सांसारिक प्राणियों के चरम विकास से परे हो कोई ईश्वरत्व' 
है, जिसका स्वरूप झनादि काल से ही देसा ही था। ऐसा “ईश्वर' प्रगति के 
लिए कदापि प्रेरणा का स्त्रोत हो नही सकता । मनुष्य मे परम ईइवर तक 
पहुँचने की जिज्ञासा तभी उत्पन्न होती है, जब वह यह देखता है कि उसमे 
भी वह व्यापक शक्ति समाई हुई है, जो ईश्वर मे होती है किन्तु वह अविक- 
“पित होने की प्रवस्था में प्रकाशित नही होती तो उसमे कमण्यता के भाव 
“पैदा होना सहज स्वभधाविक है | इस प्रकार परमात्मा श्रोर जयत्‌ का साध्य- 
आधन के रूप मे बना हुआ सम्बन्ध ही प्रगति की रूपरेखा को सर्देध 
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हरा-भरा रखता है । 
रे यहाँ कवि ने परमात्मा की जय का जो नारा लगाया है, उसमें न 
“केवल परमात्मा की ही जय उद्घोषित होती है, किन्तु परमात्मा के साथ- 
साथ सारे संसार की ही जय का नारा उठता है। लोक रूपी शरीर मे 
सिद्धात्माएँ गिरोमरिरयाँ स्वरूप हैं, क्योकि जिनके ज्ञान रूपी प्रकाश मे सारा 
-/हस्तामलकव॒त्‌” प्रतिभासित होता है । जहाँ मस्तिष्क की जय है, वहाँ 
न्‍यारे धारीर की भी जय हो ही जाती है, क्योकि मस्तिप्क की जय मे भी तो 
सारे घरीर के कार्य का सहयोग छिपा है तथा छिपी है मस्तिष्क से स्वसचा- 
-खन के हेतु गरीर को प्राप्त होने वाली सजग प्रेरणा । श्रर्थात्‌ दोनों किसी- 
किसी रूप में भ्रभिन्‍न हैं और दोनो पहिले--वाद सही किन्तु एक दूसरे के 
नसहायक हैं । 
अतः जिस प्रकार भारत की विजय से केवल उस पर शासन करने 
-वाली सरकार की ही विजय नही होती, किन्तु उसके समस्त निवासियों की 
“दिजय होती है उसी प्रकार प्रमात्मा की जय मे ससार के सभी प्राणियों 
को जय है, चाहे उन प्राणियो मे जैन हिन्दु-सुस्लिम हो या पूंजीपति-मज़दूर 
ही या मित्र-शत्रु, व भानव-पश्ु हो । इस भावना का चाम ही सर्वोदियवाद 
है | परमात्मा हमारे सम्बन्धो का एक माध्यम है कि उसके द्वारा हम परस्पर 
समानता का वातावरण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। सबका उदय 
हो, सब मानवता के रहस्य को समझ कर श्रपनी श्नन्यायपूर्णा विशेषता” को 
लछोडे और विश्ववन्धुत्व, की स्थापना करे--इसी में परमात्मा की जय 
“बोलने का सार रहा हुआ है । श्राज हम श्रपनी जय चाहते हैं, किन्तु भ्पने 
“विरोधी-शत्रु की जय नही चाहते, उसका विनाश देखने की उत्सुकता रखते 
हैं, यही भज्ञान है भौर परमात्मा के स्वरूप को वास्तविकता से नही सस- 
ने का फल है। परमात्मा के स्वरूप को पहिचानने वाला सच्चा भक्त 
अपनी जय नही चाहता । वह तो समस्त प्राखियो की जय मे ही अपनी जय 
प्रयक्षता है । सभी पर उसकी समत्ताभरी दृष्टि होती है | 
| सै पहले ही कह छुका हूँ कि कवि का शिरोमरित की जय बोलने मे 
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क्राशय समस्त प्राणियों की जय बोलता है। मस्तिष्क की जय बोलने में सभी 
अग्रो की स्वाभाविक जय समझी जाती है, क्योंकि सभी अ्गो का पारस्परिक 
सहयोग के नाते कदाचित अ्रभिन्‍न सम्बन्ध है। मस्तिष्क का श्रस्तित्व ही 
इस बात पर है कि उदर रस बनाकर भोजन पाता है या नही, पेर और 
हाथ घघर-उघर सब जगहो मे भटक कर उसे श्रनुभव लेने का अवसर देते 
हैं या नही, श्रन्यथा श्रन्य अग्ो के सहयोग के बिना मस्तिप्क अपनी उन्नत 
श्रेणी तक कभी नही पहुँच सकता । सभी अ्रंगो के सहयोगपूर्ण सम्मिलित 
कार्य में ही शरीर की सुन्दरता तथा स्वस्थता का सद्भाव हो सकता है । 

तात्पयें यह है कि समाज के सहयोग से ही व्यक्ति का विकास होता 
है झौर वह उन्नत श्रवस्था को प्राप्त होता है। जैसे सभी अगो के कारण 
से मस्तिष्क विचारक्षम व गभीर चिन्तन करने वाला होता है, उसी तरह 
सम्गज के सरल सौहाद्र मय वात्तावरण में ही महान्‌ विभूतियों और महा- 
त्मात्नरो का जन्म होता है भौर जैसे मस्तिष्क श्रधिक विचारक्षम होने के 
पदचात्‌ भ्रन्य अगो का विशेष रूप से रक्षण व पोषण करता है, उसी प्रकार" 
वे महान्‌ विभूतियाँ शौर महात्मा श्रपना सब-कुछ समाज के हितायथें बलिं- 
दान कर देते हैं । किन्तु ये महान्‌ विभृतियाँ जब मुक्त हो जाती है, निर्वाण 
आप्त कर लेती हैं, तब वे कवि के गब्दो मे 'जगत्‌ घिरोमरि हो जाती है 
श्रोर फिर ये 'शिरोमरिर्या' अपने शुश्र एवं घवल प्रकाश से सम्पूर्ण जगत 
को झालोकित कर देती हैं ॥ 

सभी अगो के समुचित सहयोग का प्रदन समाज के निज के सामुहिक 
विकास के लिए भी उतना ही मह्त्वपूर्णा है। जब तक अन्न, वस्त्र आदि 
जीवनीपयोगी पदार्थों का समाज मे प्रत्यावर्ततन होता रहता है, तब तक 
सामाजिक जीवन में भान्ति रहती है । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि 
सभी अ्गो की सहायता से गरीर के पोषक तत्व खून द्वारा शरीर के सभी” 
भागों में पहुंचाये जाते हैं । किन्तु जब यह प्रत्यावर्तेन बन्द हो जाता है या 
रुक जाता है, चाहे वह समाज में हो या शरीर मे, तभी स्वास्थ्य बिगड़ने” 
लग जाता है। जब समाज की उपेक्षा करके व्यक्ति के हृदय में समग्रह की” 
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आवना उत्पन्त होती है श्रपनों ही स्वार्थपू्ति की श्नाकाक्षा सजग हो उठती 
है, तब समाज में सघ्षपूर्स विपमता पैदा होती है श्लोर वह सामाजिक 
अगान्ति का मूल कारण बन बेठती है। 

आज का संघर्ष भी पूंजीपतियो की बढती हुई घवलिप्सा एवं अन्याय- 
पूर्ण भावना ही है। सम्रह वृत्ति की राक्षसी मदान्धता ने ही चोर-बाजार, 
रिब्वत्त शदि अमानुपिक प्रवु्तियो को जन्म द्विया हैं। अत. पूंजीपति जब 
तक अ्रपती सचय बुद्धि को त्याग कर अपने द्रव्य का आवश्यकतानुसार 
वितरण करने की ओर नही कुकेंगे, तब तक राष्ट्र ओर समाज में विपमता 
का नाभ होकर जान्ति की स्थापना होना दुष्कर है। जैसे घरीर अपने श्रगो 
में विभेद न रखकर ही स्वस्थ रह सकता है, उसा प्रकार समाज की 
स्वस्थता भी परिग्रह का साम्यहृप्टि से वितरण करने मे है । 

अब मैं समाज की वर्तमान वर्शां-व्यवस्यथा की प्रालोचना करते हुए 
चतलाना चाहूँगा कि उसाज के विभिन्‍न श्रगो मे क्योकर भेद उत्पन्त कर 
दिया गया शओऔऔर इसके कारण किस प्रकार एक अ्रग पोपणा श्रौर दूसरा भग 
पोषरा के अम्ाव में विकृत हो चला ? इसके साथ यह भी वताऊँगा कि 
वर्णु-व्यवस्था की स्थापना कद और किस उद्देश्य को हप्टिकोश मे रखकर 
हुई ? 

जैसे शरीर के चार प्रमुख अ्ग होते हैं, उसी प्रकार समाज मे कत्तंव्यो 
को दृष्टि मे रखकर चार बर्णो की स्थापना हुईं। जो लोग सशक्त और युद्ध- 
कला मे निपुण थे, उन्होने रक्षा का भार अपने ऊपर लिया भौर वे क्षत्रिय 
कहलाये । जिन लोगो को अध्ययन शर आध्यात्तपिक क्षेत्र भें श्रधिक रुचि 
थी, वे ब्राह्मण कहलाये और उन्होंने समाज में नीतिव धर्म के प्रचार का 
जीडा उठाया। जिस समुदाय को शुद्र कहा जाता है, उसने प्रपती सर्वोच्च 
च्‌ तीत्र सेवा भावना से समाज की नीची-से-नीची सेवा करने की इच्छा 
अकट की और समाज के हर तरह के काम के लिए उन्होने अप्ने-आ्रपको 
समर्पित कर दिया । किन्तु इन तीनो वर्गों के भरणख-पोषण का सवाल उठ खड़ा, 
हुआ । सभी समाज के अ्रलग-झलग कामो को पूरा करेंगे, मगर खाना कहाँ 
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से श्रावेगा ? तो समाज के एक हिस्से ने यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया 
कि व्यापार, खेती आदि साधनों से जीवनोपयोगी पदार्थ उत्पन्न कर बहू 
समुदाय समग्र समाज के भरणख-पोपण का अवन्ध करेगा तथा यह समुदाय 
“वद्य  कहलाया । 
समाज की सुव्यवस्था को लक्ष्य मे रखकर ही सम्भगत. यह बर्ण- 
विभाग हुप्रा होगा, किन्तु समय प्रवाह के साथ यह वर्णुं विभाग विक्ृत की 
ओर बढ चला। करत्तंव्य की अपेक्षा जातिवाद को शभ्रधिक महत्व दिया जाने 
लगा | अपने को श्रेष्ठ बताकर झपनी ही पुूजा-प्रतिष्ठा कराने के लिए अन्य 
वर्णों का तिरस्कार और निरादर किया जाने लगा । श्ुद्रो को सबसे निेृप्ट 
माना जाने लगा, जिन्होंने समाज की कठोरतम सेवा करना स्वीकार किया 
था श्रीर तो क्या, शुद्रो को शास्त्र घुनने का भी अधिकार नहीं वत्ताया गया । 
यदि कोई भूल से सुन लेता तो उप्तके कानों मे गरम शीक्षा डाल दिया जावा 
था। शूद्रो का तिरस्कार करने की प्रवृत्ति का जन्म ब्वाह्मयण-मस्क्ृति की 
विक्नषत्ति से ही हुभा । 
ब्राह्मण यदि श्राचार-विचार से श्रष्ठ है श्रीर इसलिए वह ऊँचा रहे 
तो इसमे किसी की अ्रसहमत्ति नहीं हो सकती, किन्तु घूद्टों का, क्योकि थे 
कझ्द्र हैं तिरस्कार करना सवंधा श्रन्याय है । गरीर के श्रन्य मगो को वस्च्रा- 
भूषण से सुसज्जित करके तथा सिर पर तुरें लगाकर सुन्दर साफा वाँवकर 
शरीर के निम्न भाग को तिरस्कृत समझ यदि नग्न ही रखा जाय तो वह 
शोमनीय प्रतीत होगा ? वह तो शरीर का एक उपहासास्पद स्वरूप हो 
जायगा । यही जञाज के समाज का हाल है । 
जैन-सस्क्ृति का स्पष्ट दृष्टिकोण हैं फ्ि--- 
फम्मुणा बेमणो होई कम्पुणा होई खत्तियों 
कम्नुखों बेसवो भवई, सुद्दी हवई कम्मुणा 
कर्म अर्थात कार्य (आचार-विचार ) से ही वाह्मणत्व आदि का श्रारोप 
किया जा सकता है। जैन-सस्कृति वर्ण को बपोती के रूप में नही मानती 
कि ब्राह्मण का वेदा ब्राह्मण ही है, चाहे व विलासी, हत्यारा और पायी 
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सब कुछ हो, तथा घूद्र का वेटा शूद्र ही हो, चाहे त्याग शोर चारित््य की 
दृष्टि से उसका जीवन दूसरो के लिए श्रतुकरणीय बना हुआ है । जैन-सस्कृति 
तो गुण पूजक है। वह क्षत्रिय, ऋषभ, महावीर श्रादि तीर्थ॑करो, ब्राह्मण. 
गौतम झ्रादि गणवरो, वैश्य घन्‍ता, गालिमद्र महान त्यागियो और शाद्र 
(भगी) हरिकेशी झादि मुनिवरों की सवकी हृदय से आराघना और उपा- 
सना करने का श्रादेश देती हैँ । इसलिए नही कि वे क्षत्रिय, त्राह्मण, वेह्य- 
या छूद्र थे, वल्कि इसलिए कि वे ग्रुणघारी थे, उन्होने निज का जीवन 
विकसित कर श्रन्प प्राणियों के जीवन विकास की ओर अपनी सभी दक्तियों 
को लगाया । जैनत-संरक्षोति के सामने वर्ण का कतई हृष्टिकोर नहीं है,. 
उसके सामने तो श्रात्मिक विकास की महिमा है । 
प्राज समाज के हरिजन-उद्धार की एक समस्या है। महात्मा गांघी, 
ने इस क्षेत्र मे महान आन्दोलन किया है भौर श्रव तो भारतीय संविधान 
हारा छम्माछूत को श्रपराघ करार दे दिया गया है । किन्तु यह समस्या झब 
भी समस्या है श्लौर जब तक विचारों मे जोरदार भ्रान्दोलन नही होता 
यह समस्या हल नहीं हो सकती । समाज में हरिजन यदि अपना काम करना 
छोड़ दें तो तत्काल श्रन्य वरणणों की तबियत ठिकाने श्रा जाय ॥ भारत मे ही 
मानवता के क्रूर अ्रपसात का हृदय इस रूप से हमें देखने को मिलता है ॥ 
कुत्तों को चूम-चूमकर प्यार - किया जाता है, किन्तु भूख भोर रोग मे सड़ते_ 
हुए इस मानव की ओर रूढिवादी सवर्ण देखना भी नहीं चाहता । घूलिया- 
गंज में मुझे एक भाई ने पूछा कि 'हरिजन का हमारे मन्दिर मे प्रवेश न 
हो इसके लिए हमारे एक मुनि (दिगम्वर) ने श्रनक्नन करके प्रास त्याग 
दिये, इस विपय में श्रापका क्या विचार है ?* 
मैंने कहा--“जेन-दर्शेत मे तो जातिवाद को कही महत्व नही दिया 
गया है, फिर छुआाछूत का उसके सामने विचार ही चही उठता श्रत. शुद्ध 
जीवन व्यतीत करने वाले हरिजन के लिए भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं हो 
सकता ॥” > 
जेन-दर्शन विशाल श्र व्यापक विचारधारा लेकर चलता है। प्रत्येक्तः 
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धानव ही वही, प्रत्येक प्राणी को समता की दृष्टि से देखता है। किन्तु 
“इसका ही एक सम्प्रदाय ऐसा है, जो श्रन्य दर्शनों के समान सकुचित विचार- 
घारा रखता है। वह है दिगम्वर सम्प्रदाय, जो शुद्र को मोक्ष का श्रधिकारी 
नहीं मानता और इस प्रकार छूद्व व स्त्री को मोक्ष के श्रधिकार से वचित कर 
"दिया है । प्रतिगामी विचारो का ही प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि 
गुणस्थान में श्रर्यात्‌ साधुत्व में स्त्री गौत्र का उदय नहीं होता भौर 
सूत्र मे नीच गोत्र का उदय है, एतदर्थ वह उक्त ग्रुण॒स्थान को स्पर्श नही 
कर सकता ओर उसका स्पर्श किये बिना मोक्ष की प्राप्ति नही हो सकती । 
यह उपयुक्त है किन्तु गौत्र' शब्द से जाति का श्र्थ लेना कतई ठीक नही 
कहा जा सकता। जाति विशेष को लक्ष्य मे रखकर गौत्र शब्द की व्याख्या 
इसी सम्प्रदाय ने की है। किन्तु ठाणायाग सूत्र की टीका में गोन्र/ शब्द 
की व्याख्या इस प्रकार दी गई है--- 
“अ्रय सत्पुरुपष , श्रय॑ घर्मात्मा, श्र्यं सदाचारोी, एताहमां गां वाणी 
आायते, रक्षतेति उत्तम गोत्रः । 
ग्र्थात--श्रे ष्ठ कर्तव्य के द्वारा जो श्रेष्ठ वाणी की रक्षा करता है. वह 
उच्च गौत्र वाला है। भर-- 
“अ्रयं शूद्र , श्र दुराचारी, अय दुष्दात्मा:, एताहरवां गा वाणी चायते 
रक्षत्रेति नीच गोत्र ।॥? ॥॒ 
श्र्थात्‌ू--भ्रपने नीच कर्म द्वारा निक्ृषष्ठ वाणी की जो रक्षा करता है, 
-वह नीच गौत्र वाला है । 
इस प्रकार ऊंच नीच गोत्र जाति विशेष से नही, किन्तु भावना व 
कर्म विशेष से है। गृण॒त्थान का स्पर्श भी भावना से होता है। निक्ृष्ट 
स्थान में भी उत्पन्त व्यवित श्रेष्ठ भावना रखता है तो वह ऊपर के गण- 
स्थानों का स्पर्श कर सकता है। हरिकेशी सुनि का ज्वलन्त उदाहरण इसी 
सत्य को स्पण्ठ करता है ये मुंनि हरिजन कुल में पैदा होते पर सी श्रपने 
“दिव्य गुणो के कारण, देवेन्द्र, नरेन्द्र और क्रियाकाडी, जातीया भिमानी विद्नो 
न्के भी पूज्यतीय बने थे। अतः यह निरविवाद सिद्ध होता है कि विश्विष्ट गुर- 


हक फल (0 052%ंज अं: 7४% 0७0७४ 9 
५. लल बनती ननननल+ 


अवेदिय-भावना का विध्तार &७ 


युक्‍त व्यक्ति ही उत्तम ग्ुणस्थानो का स्पर्श कर सकता है । उसमे जाति का 
कोई महत्व नही । ऊँच ओर वाच गीत्र कषायो पर ही अवलम्बित है। तीन 
कषाय वाला नीच गौत्रीय है श्ौर मच्द कपाय वाला ऊँच गोच्रीय। 

अतः जिस प्रकार प्शुचि के साफ करने से हम माता को घुणित 
जही समझ लेते, वल्कि उसके प्रति विनम्र और श्राज्ञाकारी होते हैं, उसी 
अ्रकार हरिजन भी समाज के लिए माता के तुल्य समझे जा सकते है भ्रौर 
इनके प्रति सी यवायोग्य समान व्यवहार की श्रावश्यकता है । 

मेरे कहने का निष्कर्ष यही हैं कि सर्वोदियवाद के महत्व को समके 
और परमात्मा की जय बोलने में सब प्राणियों के साथ साम्य दृष्टि को 
अपनाएँ। वेभव ओर ये शरीर आदि सब नहश्वर हैं, एक दिन नष्ट हो 
जायेंगे श्र साथ रह जायगा वही, जो कुछ किया है। जैनशास्त्रो में परदेशी 
राजा का उदाहरण आता है, जिसके हाथ निर्दोपो के खून से सने रहते थे, 
बह भी केशी श्रमण के उपदेश से त्याग पथ की ओर श्रग्नसर हुप्रा । श्राज 
भी उसी त्याग की आवश्यकता है, समाज की सघर्षेमय विषमता को मिठाचे 
के लिए। झोपण का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाय, इसके लिए 
अपनी वासनाओो श्ौर श्रावइदय रुताओ को सीमित करना चाहिए और शअ्रपने 
चैमव का अ्रमुक हिस्सा दानादि शुभ कार्यों के लिए निर्धारित किया जाना 
जाहिए। आप यहाँ बैठे हुए सज्जन भी दान आदि शुभ काये का अपना 
पहिस्‍सा निकालने का व्रत लें । इस पर कई श्रावको ने ऐसा व्रत लिया । 

अन्त मे यही कहना चाहता हूँ कि समस्त प्रारियो को ब्रात्मवत्‌ 
समझें, सबसे प्रेम करे, सबकी रक्षा करे, यही सर्वोद्यवाद है श्नौर इसी में 
"परमात्मा की जय यथार्थ रूप से वोली जा सकती है। 
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सुविधि जिनेश्वर वन्दियें हों, 
चन्दत पाप पुलाय ॥ 

यह सुविधिनाथ भगवान की प्रार्थना है। इसमे कवि विनयचन्द जी 
कहते हैं कि है भव्य पुरुपो, परमात्मा को नमस्कार करो, क्योकि नमस्कार 
करने से तुम्हारे सकल पाप पुज नष्ट हो जायेंगे । 

लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि जब परमात्मा दृष्टगोचर ही नही होता 
तो किसे वन्दन करें ? वह परमात्मा कहाँ है, कैसा है? श्राप लोग सोचते 
होगे कि जब परमात्मा सम्मुख हो तभी तो उसके दर्णन हो सकते हैं, उसको 

वन्दन किया जा सकता है किन्तु मैं पूछता हूँ कि क्या परमात्मा के दर्णन इन 
चर्म चक्षुप्रो से सम्भव है ? स्वयं तीथेद्धूर के सम्मुख होने पर भी उनके दर्भन 
इस तरह नही किये जा सकते । उत्तराष्ययन सूच मे कहा है--- 
“न हु जिण श्रज्ज दिस्सई 

भगवान्‌ महावीर स्वय वंठे हुए हैं श्ञोर गोतम से कह रहे हैं, है 
गौतम ! तुम्हें श्राज जिन नही दिखाई देते । यह बड़ी गहन बात है। भगवान्‌ 
महावीर स्वयं बैठे हुए हैं प्रोर यह कहते हैं कि तुम्हे जिन चहीं दिखाई देते 
इसका श्रर्थ कया ? यही कि चर्म चक्षुओं से दीखने वाला परमाणुग्रो का 
स्कधमात्र है। जिनत्त्व का जो स्वरूप है वह जिन बने बिना नहीं दीखता । 
अ्रत. उन्होने कहा कि जिन बने बिना जो स्परूप देखते हो, वह जिन नहीं 
किन्तु प्रन्य दीखता है। कई लोग कहते है--चलो भगवान्‌ के दर्शन करने 
चलें किन्तु वह भगवान्‌ के आत्मिक स्वरूप नही, शारीरिक रूप की भी मूर्ति 
प्रतिक्ृति मात्र है। जब कि महावीर का कथन है कि स्वय भगवान्‌ समक्ष 
उपस्थित हो फिर भी दिव्य ज्ञान चक्षुश्रों के बिना इन चर्म चल्षुओ से उनके 
दर्शन नहीं हो सकते तो फिर सूर्ति के दर्शनों से क्या होगा ? 
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दूसरी बात है वह भगवान्‌ कहाँ है ? जिसके हम दर्शन करें। बह 
भगवान्‌ भ्रौर कही नहों है, आपके ही हृदय के भ्रन्दर विराजमान है । कहा है--- 
देह देवालय प्रीवत , जीवो देव सनातन. । 
त्यजेंद ज्ञान निर्माल्यं सो5हं भावेत पृुज्येतू ॥ 

..._ भगवान्‌ जिस मन्दिर मे रहते हैं, वह मन्दिर हमारी ही देह है भर 
उसमे रहा हुआ चिदानन्द भात्मा ही सनातन देव है । यह श्रज्ञान के कारण 
ही अपने स्वरूप को भूल चुका है। इसलिए इस श्जज्ञान को छोड़ो और “मैं 
ही भगवान्‌ हूं ।” इस निष्ठा से भ्रपनी श्रात्मा का ही समादर करो---भगवानू 
का पता अ्रवश्य लग जायगा । 

इस विवरण से मैंने यह कहना चाहा कि भगवान्‌ कोई श्रलग वस्तु- 
स्थिति नही, वह तो एक स्वरूप है, अनुभाव है जिसके दर्शन भ्पती ही श्रात्मा' 
की उच्चता के साथ श्रपने ही दिव्य चक्षुओ से किया जा सकता है । श्रव जैच- 
घर्म मे ईश्वरवाद का स्वरूप किए ढग से वर्शित किया गया है, उसकी 
सुक्ष्मता पर प्रकाश डालने के पूर्व एक शका का स्पष्टीकरण करना चाहता 
हूँ कि ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता मानने वाले दर्शनों के सम्बन्ध में जेनघर्म 
की मान्यता क्या है ? 

कई दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को इस सृत्टि का कर्त्ता मानते है । उनका 
कहना है कि ईदवर ने ही जीवो को बनाया श्रोर संसार की समस्त दृष्टिगत 
वस्तुश्नो की रचता की । इसके बाद भी ईह्वर इनकी पालना करता है, इनका 
विनाश करता है श्रौर नवीन रचनाएँ करता रहता है । ईश्वर की इच्छा के 
बिना पेड़ का एक पत्ता भी नही हिलता तथा उसके चलाये हो हर पदार्थ 
गति करता है। इस मान्यता का निष्कर्ष यह हुआ कि ईश्वर, ईश्वर है जो 
हमेशा एक व नित्य रूप से ईश्वर ही रहता है तथा भ्रन्य जीव, जीव है जो 
कभी भी ईश्वर का रूप नहीं ग्रहर्य कर सकते, अर्थात्‌ जीव कभी भी अपना 
विकास कर भगवान्‌ नही बन सकता श्रौर भावना सर्देव सुत्रधार की तरह 
इन सब चीजो का निर्माण, पोषण व विनाश करता रहकर कीडा व श्रानन्द 
करता है। सूत्रघार भ्पना नाटक खेलकर जिस प्रकार उन पात्रो को समाप्त 


डै०० जुन-संस्कृति का राजमार्ये 


कर देता है, उसी प्रकार ईइवर भी इन स॒व जीवो को क्रीडा कराकर निश्चित 
अवधि पर समाप्त कर देता है। परन्तु ऐसा मानने पर ईव्वर, ईश्वर नही 
रहता । यह तो बच्चो के खिलौने की तरह कल्पना कर ली है। जैन दर्शन 
ईश्वर के स्वरूप को इस प्रकार नही मानता । 

आज प्रात मैं बाहर जाकर भरा रहा था कि एक भाई मिले । बातचीत के 
दौरान मे उन्होंने पूछा कि झ्राज किस विषय पर व्याख्यान होगा । मैंने कहा 
कि मैं हमेशा ईव्वर प्रार्थना बोलता हूं सो आज पूरा व्याख्यान ही ईश्वर- 
प्रार्थना पर होगा । वे बोले--जैन और बौद्ध तो ईश्वर को मानते हा नही, 
फिर श्राप ईश्वर प्रार्थना के वियय मे व्याख्यान कंसे देंगे ? वे भाई ही क्या, 
दूसरे कई दार्ग निक भी जेनघर्म के तत्व को नही समझने के कारण कह देते 
हैं कि जैनधर्म अनीब्वरवादी है, अ्रत. नास्तिक है । 

जिन लोगो ने ईब्वर को कुम्हार की तरह एकान्त रूप से कर्त्ता मान 
लिया है श्रौर राजा का तरह उसे नियन्ता मान लिया है, वे अपनी इच्छा- 
चुसार ईइवर की कल्पना मानने वाले को ही ईइ्वरवादी ओर प्रास्तिक समझते 
हैं एव अन्य लोगो को श्रनीग्वरवादी व नास्तिक कहते हैं । इसी शअ्रान्त धारणा 
के आधार पर जैनधर्म को अनीश्वरवादी व नॉस्तिक कहा जाता है, पर वे 
यह नही समझते कि जेनो के २४ तीथंड्धूर हुए है तथा उनके नमस्कार मन्त्र 
से पहले और दूसरे पद पर जिन श्रारिहत श्रौर सिद्धों को चमस्कार किया 
गया है वे ईच्वर ही हैं । 

ज॑नधर्म मे ईश्वर की जो परिभाषा दी गई है, वही प्रनुभव के घरातल 
पर सिद्ध और तर्क की कसोटी पर सत्य ठहरती है । ईइवर के सत्य स्वरूप 
को समभ्नने के लिए स्याह्वादी व नयात्मक दृष्टिकोण से जैनधर्म मे ईश्वर 
तीन प्रकार के माने गये -हैं याकि ईश्वरत्व को त्तीत रूपो मे देखा गया है । 

ईइवर के वे तीन प्रकार इस तरह माने गये है-- (१) सिद्ध (२) 
मुक्त श्रोर (३) वद्ध । 

सिद्ध ईश्वर का स्वरूप निरजन, निराकार, निरामय, ज्योति स्वरूप 
भाना गया है । श्राचारांग सूत्र मे सिद्धस्वरूप का विस्तृत वर्णन है । जिनके 
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वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, संहनन, सठान श्रादि नही हैं व जिनके कोई लिग॑ नही 
है-- वे सिद्ध हैं। उनके न राग है, न देप । किसी प्रकार का कम फल जिनके 
संलंग्न नहीं है । उन्होने आत्म-स्वरूप की उज्ज्वलता के बाधक श्रप्टकर्मो को 
नष्ट कर दिया हैं ओर जो चुद्ध शभ्रात्म-स्वरूप मे स्थित हो गये हैं। सिद्ध 
शब्द का शब्दार्थ भी यही है--सिज्‌ बन्धने एवं घ्या श्रग्निसंयोगे घातुग्रो से 
यह शब्द बना है जिसका श्रर्थ होता है कि प्रकृति के समस्त बन्धनों को नष्ट 
करने वाले । इस प्रकार जैनधर्म मे सिद्ध ईइवर उन श्रात्माओ को माना गया 
है जो अपने स्वरूप की परमोज्ज्वलता को प्राप्त कर ससार से समस्त बन्धनो 
से विमुक्त हो निराकार आदि निर्वन्ध रूप मे प्रत्श्ठित हो गई हैं। उन 
आत्मांगप्रो का ससार से कोई सम्बन्ध नही रहता, वे ससार की किसी भी 
प्रवृत्ति को प्रेरित नहीं करती । 
दूसरा प्रकार है मुक्त ईदवर का । मुक्त ईइवर वे श्रात्माएँ हैं जिन्‍्होने 

शरीरी मे रहते हुए अपने समस्त विकारों के कलुष को घो डाला है। कार्म, 
क्रोध का जिनमे अश भी नही है--राग द्वेष की भावना को समूल नष्ट कर 
दिया है| ज्ञानावरणीय, दर्शंवावरणीय, मोंहनीय वे अन्तराय कर्मो को क्षय 
करके जिन्होनें श्रपनी ग्रात्मा के शर्त ज्ञान, भ्नन्तं दर्शन एवं श्रनन्त शक्ति 
को प्रकटित कर दिया है। ऐसे महापुरुष जो सर्वश्ञ व सर्वदर्शी हैं तथा स्व स्वरूप 
में रमण करते हैं, वे मुक्त ईदवर हैं या जिन्हे जीवन मुक्त कंह दे । भगवान्‌ 
महावीर श्रादि तीर्थंड्ूर इसी भूमिका पर थे। नमस्कार मन्त्र में पहले पद पर 
जिन श्ररिहतों को नमस्कार किया है वे हैं मुक्त ईईवर और दूसरे पद पर 

जिनको नमस्कार किया गया है वे हैं सिद्ध ईईवर । सिद्ध ईश्वर के रवरूप 
को प्रकाशित करने वाले भी मुक्त ईइवर ही है श्रत. उंतका पद पहला रखी 
गया है। 

तीसरे, वद्ध ईश्वर संसांर की संमंस्त श्ोत्माएँ हैं जी चार गति चौरासी 

लाख जीव योनियों मे बिखरी हुई हैं। वद्ध याने कर्मो से व्धा हुआ। ये 

संसार की समस्त शआ्रात्माएँ काम, कर, लोभ, मौह, राग हेप आ्रांदि के कारण 

अपने आत्म स्वरूप की भूली हुई है भौर श्राठो प्रकार के कर्मो का बन्च करती 


कै 
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रहती है | यह वद्ध ईश्वर ही सृष्टि का निर्माण करता है। वृक्ष को वीज 
मे रहे हुए भ्रात्मा ने ही बनाया है, पानी मे रहे हुए जीवात्माओ्रो ने पानी 
की तरलता का निर्माण किया । श्राज का विज्ञान भी वनस्पति में तो जीव 
स्वीकार कर चुका है किन्तु प्रथ्वी, पानी, वायु, अग्नि आदि में नही करता 
पानी श्रौर वायु मे केवल उन्ही च्रस जीवो को वह मानता है जो दूरवीक्षण 
यंत्र से देखे जा सकते हैं पर उनके पिंड नहीं मानता। जैन दर्शन में इन 
पिंड शरीरो का विस्तृत वर्णन है कि इनमे जीव कंसे है श्नौर वे जीवात्मा 
मिलकर पुदुगलो को ग्रहण करते हुए किस प्रकार इन पदार्थों की रचना 
करते हैं ? हमारे शरीर को भी हमारी आत्मा ने गर्भ मे माता की रसवाहिनी 
नाडी से रस दे देकर बनाया हैं तो उसी तरह सारे बाह्य जगत्‌ क्री जो सूट 
हैं--जो मकान, सडक, रेल मोटर आदि निर्माण कार्यो का जाल बिछा हुश्रा 
है वह इन्ही बद्ध भ्रात्माश्रो की रचना है। प्रथ्वी, पानी, अग्नि, वायु वन- 
स्पति, कीट, पतग, पशु भ्रादि अपने-अपने ढंग से ससार के कई पदार्थों की 
रचना मे योग देते हैं तो मनुष्य ने श्रपने मस्तिष्क और अ्रपनी बुद्धि से श्राज 
के जगत्‌ की विविध दृश्यावलियाँ निर्मित की है । जैन घर्म इस तरह सुप्टि 
का कर्ता, निर्माता वा नियन्ता किसी एक का नित्य वा अधूरे ईदवर को 
नही मानता, वह तो इस समस्त क्रिया कलापो का कर्त्ता उन सब शआात्माशओ्रों 
को मानता है जो इस ससार में वद्ध है श्रौर श्रपने एकाकी वा सामुहिक- 
प्रयासों से सृष्टि की रचना में योग देते 'रहते है । ह 
श्रोर जैन घम्मं की सूक्ष्म सिद्धान्त दृष्टि के अनुसार ये सब वद्ध ईश्वर 
की तरह निइ३चय दृष्टि मे शुद्ध स्वरूपी हैं किन्तु तेजस कामरण शरीर से वधा 
हुआ होकर अपने शुद्ध स्वरूप को भूला हुआ है । जैन दर्शन की इस मान्यता 
के पीछे झ्ात्माश्रो को अपने विक्रास के लिए प्रेरणा का अदभुत स्रोत बह रहा 
है। यह नहीं कि अब्रात्मा सिर्फ ईव्वर की छाया है, उसका कोई स्वतन्त्र 
प्रश्तित्व नही, वरतिक सभी श्रात्माएँ पूर्ण विलय व स्वतन्त्र है तथा उन सब 
बद्ध आत्माम्रों मे ईश्वस्त्य छिपा पड़ा है । वे सब श्ति घारिणी हैं श्राव- 
इयकता है कि थे अपनी पात्माओ पर लगे कर्म मेत्र को पुरी तरह घोकर 
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अपनी शक्ति को चमका दें। संयम और साधना का पुरुषार्थ करते हुए ये 
बद्ध ईव्वर ही मुक्त ईश्वर हो जाते हैं ओर घरीर के श्रन्तिम बन्धनों को 
छोड़कर ये ही सिद्ध ईश्वर के चरम स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान्‌ 
महावीर भ्रादि तीर्यकर भी पहिले बद्ध ईश्वर थे फिर त्याग व तपरचर्या से 
अपना विकास साधते हुए मुक्त ईश्वर हुए तथा उसके बाद सिद्ध ईश्वर हो 
गये ज्योतिस्वरूप निर्मल । 
जैन धर्म का जो यह ईश्वरवाद है, वह बड़ा गूढ है झर उसमे स्वयं 
'कतृ त्व की एक उदात्त भावना छिपी हुई है। बद्ध से लेकर प्रसिद्ध स्थिति 
तक जो आत्मस्थरूप वर्शित्त किया है उसका स्पष्ठ निष्कर्प है कि भरारम्भ से 
कोई एक ही ईश्वर नही है जो आत्मा सिद्ध होकर ईव्वर हो जाता वें अपनी 
समस्त ज्ञानादि अनन्त शवितियो को प्राप्त करके अ्रपने स्वतन्त्र निज स्वम्य 
रमरा में तलल्‍लीन रहती है और श्रन्य सिद्ध परमात्माश्रों की पूर्ण ज्योति के 
'सदुश ज्योतिस्वरूप वन जाती है । तदन्तर उनका संसार से किसी भी प्रकार 
का सम्बन्ध नही रहता है फिर कर्ता श्रौर नियन्ता होने की वात तो कतई 
दूर है । 
ससार को बनाती, विगाड़ती या बदलती है ये वद्ध श्रात्माएं जो जब 
सत्कार्यों मे प्रचृत्त होती है श्रधिकतया तव ससार मे जिसे सतयुग कहे था 
कुछ और नीति श्रौर धर्म का युग चलता है श्रोर जब इन वद्ध श्रात्माओ मे 
“विक्ृतियाँ बढती हैं तव अ्रनीति और श्रव्याय का क्रम चलता है। इन बद्ध 
'भझ्रात्माओं मे विकास की गति एक शोर ससार मे सासूहिक रूप से अच्छा 
चबातावरण पैदा करती है तो दूसरी शोर इन वद्ध श्रात्माश्रो मे से ही जो 
उच्चतम विकास साथ लेती है, उन्हे मुक्त ओर सिद्ध श्रवस्थाओ की ओर 
आगे वढाती है | 
तो सस्चार से रहा हुआ हर बद्ध श्रात्मा अपने से एक प्रेरणा का 
उत्साह ढाल सकता है क्योंकि वास्तविक रूप से वह किसी एक ईदइवर की 
शक्ति की कठपुतली नही, स्वय श्रपने विकास के कर्ता, नियन्ता और निर्माता 
है--पुरुषार्थ करने से अनादि से वद्ध भ्रात्मा भ्री विकास करते हुए सुक्त 
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श्रौर सिद्ध हो सकता है । निष्कर्ष यह हुआ कि हम भी सुक्त होकर सिद्ध हो 
सकते हैं श्रोर इसीलिए परमात्मा की प्रार्थना व स्तुति की जा रही थी ही--- 
धुविधि जिनेश्वर चन्दियें हो | 
चन्दत पाप पुलाय । 
अ्रव एक और प्रश्न रह जाता है कि जब सिद्ध या मुक्त कुम्भकार की 
तरह कर्ता नहीं है और हमारी आर्थना व श्रप्राथना से वह रीभता या 
रूसता नही है तो फिर उसकी प्रार्थना करने क्या लाभ ? 
प्रार्थना के असली महत्त्व को समझने की दृष्टि से यह प्रश्न बड़ा महत्त्व- 
पूर्ी है । मैं श्रापको पूछता हूँ कि आप प्रार्थना क्यो करना चाहते हैं ? सभव है, 
कई यह समभते होगे कि प्रार्थना करने से भगवान्‌ हमारी भव की इच्छाएं 
पूरी करेंगे भौर उनकी समभ होती है ससार की इच्छाशओ्ो के सम्बन्ध में ॥ 
मतलब कि भगवान्‌ की प्रार्थना करेगे । तो घन, परिवार या कि उपयोग श्रादि 
की दृष्टि से उनका सुख वढेगा ओर इस सम्बन्ध मे कोई कष्ट श्रावेगा ही 
नही या शआवेगा तो भगवान्‌ उसे दूर कर देगे। शअ्रथवा प्रार्थना से प्रभु 
प्रसन्‍त रहेगे ओर भक्त जन पर अ्पन्ती कृपा बरसात्ते ही रहेगे कि वह किन्‍्हीं 
कष्टो से पीडित च हो । 
प्राथंना करने के सम्बन्ध में ऐसी भी भावनाएँ कई दर्शनों मे मानी जाती 
है शोर उसका आधार वही है कि ईइ्वर ही ससार में होते वाले हर कार्य 
का प्रेरक है | वस्तु. प्रार्थना या गुणगान ईश्वर को प्रसन्न करने या रिफ्राने 
के लिए नही किया जाता । वह ईश्वर तो ससार से श्रुलिप्त है, उसे आपकी' 
प्रार्थना से क्या ? वह प्रार्थतवा और गरृणगांव करना है अ्रपनी ही श्रात्मा के 
लिए। उनके गणो का स्मरण करके, उनके विशुद्ध आत्मस्वरूप पर चिन्तन” 
करके हम श्रपनी श्रात्मा मे विकास की प्रेरणणा जगा सकते हैं श्रौर उस 
स्वरूप को आदर्श मानकर उस दिशा मे गति कर सकते है । इसलिए प्रार्थना 
गुणागान से अपनी श्रात्मा का विकास संभव है। ठीक उसी तरह जिस” 
सूर्य की ऊष्णता से किसान अ्रपत्ती फसल पकाता है, धान्‍्य की उप 
लब्धि करता है किन्तु उस उत्पादन से सुर्ये का अपना कोई वास्ता नहीं 
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होता । सूर्य अलिप्त है उस फसल से और धान्य से, वह तो किसान की 
प्राप्ति है, सूर्य उसमे कर्त्ता नही । उसी प्रकार मुक्त श्रौर सिद्ध ईइवर 
श्रलिप्त होते हैं, वीतराग होते हैं, किन्तु उनके तेज से यदि बद्ध श्रात्माएँ 
प्रेरणा लेकर विकास करना चाहे-श्रात्मोत्यान की फसल पकाना चाहे तो 
वे उनके आदर्श को अपने सामने रखकर वैसा कर सकते है ।॥ 
इसी दृष्टि से प्रार्थना और ईद गुणगान का महत्त्व है। उसका 
सम्बन्ध किसी सासारिक वासना या कामना से नही है। भगवान्‌ महावीर 
ते कहा कि जिन होकर जिन को देख सकोगे अ्रत प्रार्थना की एकाग्रता व 
तललीनता हमे भी विरागी होने की प्रेरणा देती है श्ौर एक विरागी ही 
बीतरागी के स्वरूप का यत्किचित्‌ दर्शन कर सकता है। प्रार्थना केवलः 
वाणी से नही, मन, वचन और काया द्वारा प्रभु के ध्यान मे त्लीनता लानेः 
से सफल होती है । एक कधि ने कहा है कि--- 5 
खुदा से मिला वो खुदा हुआ, 
नहीं जुदा हुआ्ना । 
श्राप लोग खुदा का नाम सुनकर चौके होगे कि यह इस्लाम की क्यए 

वात है ? हम तो श्रनेकान्तवादी हैं, जहाँ भी सत्याश हो उनको प्रेम से ग्रहण 
करो शोर पूरा सत्य के दर्शन की चेष्टा करो। खुदा फारसी भाषा का शब्द 
है । यह शब्द खुदा “खुद आ्रामदन” से बना है जिसका श्र होता है स्वयं 
थ्राया हुआ । भ्रात्मा बनां हुथ्ां नही है क्योकि जो बनता है वह नष्ट भी हो 
जाता है| जैसे मकान, कपड़ा, शरीर शभ्रादि घनते है तो नष्ट हुए देखे जाते 
है, लेकिन भ्रात्मा बना हुग्ना नही है श्रत खुदा है। श्रव जो खुदा से मिला 

पर्थात जिसने _ भ्रात्मस्वरूप मे रमरा किया, वह खुदां वंन गया, परमात्मा 
हो गया श्रोर जब वह श्राक्ष्मा एक वार परमात्मा हो गया तो फिर उस ईइ्वरत्व 

से वह कभी, जुदा होने वाला नही है । एक वार ईइवरत्व, सिद्धत्व प्राप्त करने 


ब्क्ल कुर आन 


पुर झात्मा पुन. कभी ससार में नही लोटतां, वह वही शअ्रनन्तं आनन्द मे लीच 


रहता है ॥॒ 
इसलिए शुद्ध विचारणा व शुद्ध भावना से ईद्वर की प्रार्थना करना 


गप्क 


९०६ जैन-संस्क्ृति फा राजमार्ग 


साधन है, साध्य नही । साध्य तो सिद्ध ईइवरत्व प्राप्त करना है। प्रार्थना से 
अहिसा, सत्य, श्रचोरय, ब्रह्मचर्य, भ्रपरिग्रह प्रादि सत्पुरुषार्थ स्पष्ट होते है तथा 
इन सत्पुरुषार्थो को आत्मा के पराक्रम से साध लेने पर विकार नप्ट होते हैं 
और विकास उपलब्ध होता है। जैसे गुरू के पास विद्याध्ययन करने से ज्ञाना- 
बरणीय कर्म नप्ट होता है भर भ्रात्मा का गुख-ज्ञान प्रकट होता है । स्पर्ण 
के विकार को जैसे श्रग्नि के ताप से नष्ट किया जाता है वसे ही आत्मा के 
विकार इन सत्पुरुषार्थों की साधना से गलते श्रोर जलते चले जाते हैं । 
हु जास्त्रो मे आत्मोत्थान के जितने भी साधन बताये है, उनका मूल 
उद्देश्य पुदगलो के मोह को दूर करना श्रौर श्रपनी ही श्रात्मा मे रहे हुए 
ईंश्वरत्व को पहचानना तथा प्रकटाना है। जड़ पदार्थों से मोह भर परिग्रह 
से ममत्व हटता है तो श्रात््मा का स्परूप उज्ज्वल होने लगता है । इस स्वरूप 
को उस चरम स्थिति पर विकसा देने का नाम ही मुवित है, वे ही मुक्त 
ईरइवर हो जाते है। मुक्ति इसी देह मे, इसी ससार मे साधी जा सकती है। 
आवश्यकता है कि इन पुदूगलो का मोह दूर हटाया जाय । इन पुद्गलो की 
अयकरता पर एक कवि ने इस तरह प्रकाश डाला है--- 
पुद्गल दे दे घवका, तूने मुझको खूब रुलाया रे | झ्रुव । 
पड्द्रव्यन से तु ओर से, दोनो ही हैं बलवान। 
तुने मुझफो ऐसा बनाया, से भूल गया स्वभाव ॥१॥ 
यह्पि से हूँ सिद्धस्वरूप, तु अचेततव भाव। 
सुझ जड से से ऐसा बेंधिया खोया चेतन नांव ॥२॥ 
ससार की चारो यतियी में भ्रमण कराने वाला यह पुद्गल मोह ही 
है। कवि ने तो सव बोक पुदुगलो पर डाला है पर वास्तव से भ्रात्मा का 
अपने स्वरूप को भूलकर इन पुदूगलो में श्रासक्त होना ही अपना पतन कराना 
है । इस कठिन विपय को मैं एक दुष्ठान्त के रूप मे सरल विधि से कहना 
चाहता हूँ, ताकि बहिने ओर बच्चे भी इसको आसानी से समभ ले । 
एक गाँव में एक महाजन के चार लडकियाँ थी | वह उन सबकी शादी 
कर चुका था। एक बार चारो जामाता ससुराल मे श्राये। महाजन ने चारों 
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का रस्म के मुत्ताविक खूब सत्कार किया। किन्तु रोज ससुराल में पकवान 
खाते हुए वे चारो वहाँ टिक ही गये । महाजन उनकी सेवा-सत्कार से घब- 
राने लगा लेकिन मुंह से जाने को किस प्रकार कहे, इस विचार से उसने 
उत्तरकीव करनी शुरू की । उसने पक्‍ववान्न बन्द करके बाजरे का खीच भौर 
घी देना शुरू किया तो बड़ा जामाता समझ गया कि यह रवाना हो जाने 
-का सकेत है । उसने प्रस्थान करने की स्वीकृति माँगी ओर दिखावे की मनुहार 
के बाद चिदा हुआ 
किन्तु तीनो जामाता तो खीच, घी का श्रानन्‍्द ही लूटने लगे श्रौर जमे 
रहे तो महाजन ने घी की जगह तेल शुरू कर दिया । इस पर दूसरे जामाता 
से भी विदा ली | लेकिन बाकी दो तो फिर भी टिके रहे । तब महाजन ने 
-कहा कि उनके पलग, गदं वर्गरह घृष में देना है सो वे सब मेंगवा लिए प्रौर 
उन्हे सोने के लिए खाली दरियाँ दे दी । इस हरकत पर तीसरा जामाता भी 
“विदा कर गया लेकिन चौथा जामाता फिर भी वेणम बना रहा तो महाजन 
“ने एक और तरकीव की । दिखावे के रूप मे महाजन अपने बेटे से लडने लगा 
तो जामाता वीच-बचाव करने छुडाने गये तो दोनो थे मिलकर उबकी श्रच्छी 
पूजा कर दी | आखिर तब चोथा जामाता भी घर गया । 
यह दुष्टान्त मिलता है श्रपने ही जीवन की चारो श्रवस्थाओ से । 
हमारा घर है मुक्ति-सिद्ध स्वरूप स्थिति प्रौर यहाँ माया से जुड़कर ससार 
के ससुराल मे पड़े हुए है जिसे ससम्मान छोड़ देने मे ही झ्रात्मा का कल्यारा 
है। आत्मा स्वय ईश्वर रूप है किन्तु उस समय प्रच्छन्‍त रूप को निखार 
देने के लिए जरूरी है कि सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्र के मार्ग की आराधना 
की जाय और कर्म मल को काटा जाय जिससे यही श्रात्मा-परमात्मा का 
-सर्वोत्कृष्ट रूप ग्रहणा कर सके। 
एक श्रपेक्षा से जैनधर्म ईइ्वरवादी नही है किन्तु दूसरी श्रपेक्षा से 
“ईब्वरवादी है भी सही | एक ईइवर है और वह कर्ता है। ऐसी मान्यता में 
हम सत्य नही देखते है किन्तु हर श्ात्मा मे ईश्वर का रूप विद्यमान है जिसे 
च्चरम भ्रगति के बिन्दु तक उठा देने पर वह रूप प्रकाशित हो जाता है। एक 
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बार श्रात्मा के सिद्ध-बुद् होने पर उसका संसार से किसी भी रूप में कोई 
सम्बन्ध नही रहता । 

और जैन दर्शन की इस मान्यता के मूल में रही हुई है कर्मेण्यता की 
भावना श्रौर समानता का सन्देश । हर आत्मा वरावर है श्रपनी शक्ित श्रौर 
श्रपने स्वरूप की दृष्टि से किन्तु उस शवित भौर स्वरूप की प्राप्ति होती है 
एक कठिन साधना के बाद । इसलिए यह मान्यता प्रेरणा जगाती है कि हर 
आत्मा अ्रपने उत्थान के लिए पराक्रम करे, कर्म वाधाओ को काठकर मुवित 
के मार्ग पर आगे बढ़े । हम भी यह मान्यता हृदयगम करते हुए मुक्ति पथ 
पर श्रग्नततर हो, यही मेरी कामना है। 
सब्जी सण्डी, दिल्ली २५-३-१६५ ६ 
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यह भगवान महावीर की प्रार्थना है। भगवान महावीर का जन्म ढाई 
हज़ार वर्ष पहले उस समय हुश्ना था जब चारो श्रोर घोर हिसामय विक्ृतियाँ 
छाई हुई थीं। पुरोहितो ने घर्म पर ठेका जमा लिया,था तथा ईश्वर शोर 
मनुष्य के बीच सम्बन्ध कराने के वे ठेकेदार वन गये थे । वर्ण-व्यवस्था के 
नाम पर समाज मे फूट, कलह तथा पारस्परिक विद्वेंप की भावनाएं प्रवल 
रूप घारण की हुई थी। छुप्माछूत के भूठे भगडे पूरी मात्रा मे चल रहे थे 
और ऊँच-नीच का भेद कट्ठु श्रोर वीभत्स हो रहा था । धर्म के नाम पर यज्ञो 
मे घोडे ओर मनुष्यो तक की वलि दी जाती थी श्रौर उसे हिसा नही कहा 
जाता था। उस तरह अमानवीय लीला के उस वातावरण में भगवान 
महावीर ने जन्म लिया था। 
प्रौर जहाँ ज्यादा विक्ृति फेल रही' हो, महापुरुपत्व भी उसी में प्रकट 
होता है कि श्रन्धघकार मे प्रकाश की ज्योति जगाई जाय । फिर महावीर तो 
युग पुरुष थे। उन्होने समाज मे नई समानता की भावना का विकास किया। 
यद्यपि उन्हीने जिस जेन शासन को प्रदीप्त किया, उसका मुख्य मार्ग निवृत्ति 
मार्ग है श्र्यात्‌ सांसारिक प्रपंचों से जितनी मात्रा मे निवृत्त हुआ जा सके, 
होकर भ्रात्मा को मुक्ति मार्गे की ओर आगे चढ़ाया जाय। प्रत्यक्ष लक्ष्य 
साफ था लेकिन निवृत्ति की भावना ही ससार के प्राणियों मे कब पैदा होगी, 
इस प्रइन पर महावीर ने ग्रम्भीरता से सोचा श्रोर उस विक्ृत्तियों से भरे 
युग मे उन्होंने एक-एक विकृति को चन-चुनकर मानव हृदयो में से काटा व 
एक नये आ्रास्थावान्‌ वातावरण का सर्जत किया 4 
यह निश्चय है कि जब तक सासारिक क्षेत्र मे ही एक भसावनापूरं 
वातावरण की सृष्टि नही होगी, समाज में परस्पर व्यवहार की रीति-मीछि 
समान व सम्यक्‌ नही बनेगी तो निवृत्ति के मार्य पर चलने की प्रवृत्ति भ 
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साधारण रूप से पंदा नहीं हो सकेगी । इसलिए समाज मे समान और 
सम्पक वातावरण पैदा हो तथा सामााजिकता की भावना का प्रसार हो, 
यह निवृत्ति के प्रत्यक्ष लद्षय का परोक्ष साधन माना गया । क्योकि यहू ससार 
मे प्रवृत्ति कराने की वात नही थी वरना सामाजिक सुधार द्वारा निवृत्ति के 
लक्ष्य को मस्तिष्को में स्पष्ट कराने का श्रथक प्रयास था। 
यही कारण हैं कि उस अ्रमानवीय युग में श्री महावीर ने जो समाव 
मानवता का श्रलख जगाया श्रौर नया जागरण पैदा किया वही महावीर का 
प्रमुख महावीरत्व है । 
मैं श्रमी आपको विस्तार से बताऊंगा कि महावीर के सिद्धान्तो मे 
किस तरह समानता का श्रनुभाव कूट-कूटकर भरा है भश्रोर ऐसा लगता है 
कि इस तरह एक लक्ष्य के लिए महावीर ने चतुमुखी प्रयास किये !. 
एक दृष्टि से उन्होने यह सिद्ध किया कि सारे प्राणी एक समान हैं, एक 
समान शक्ति के धारक है और समान सम्मान के श्रधिकारी है और इसी 
घारणा को कार्यरूप मे परिणत करने के लिए उन्होने न सिर्फ तत्कालीन 
समाज में ही एक क्रान्ति की, बल्कि क्रान्ति की बलवती ध्वन्ति को युय-यु 
के लिए गूँजायमाव कर गये । जेन सिद्धान्तो मे सामाजिकता की प्रभावश्ञाली 
प्रेरणा भरी होने की यही मुख्य पृष्ठ-भूमिका है । 
सवसे पहले जन सिद्धान्तो मे श्राध्यात्मिक दृष्टि से यह बताया गया 
है कि निशवय लय से सभी प्रात्माएँ समाल है। सभी झपना समान सर्वोच्च: 
विकास साध सकती है ओर सभी आत्माञ्रो से अनन्त शक्ति विद्यमान है ।' 
अ्रनन्‍्त प्रात्माएं हैं उन सब का एक ही लक्षण है श्रौर जो भेद दृष्टि है वह 
सिफफ कर्मो के कारण ही है। ये कर्म भी इन्ही आत्माश्रो की उपज होते हैं । 
श्रात्माएँ ही स्वयं कर्म करती हैं ओर उनका फल भोगती हैं, इस व्यापार में 
वे किसी भी श्रन्य श्वित द्वारा प्रतिबन्धित नही होती । जन मान्यता नें 
ईइवर को सृष्टि का कर्ता इसीलिए नही माना है कि यह सिद्धान्त शआ्रात्माओं 
में भेद करता है और ईइ्वरत्व को झ्रात्मा के सर्वोच्च विकास से श्रलग मानता 
है जो समानता की दृष्टि से सर्वथा अनुचित व अग्राह्म है प्राणीमात्र को 
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हमारे यहाँ विकास की दृष्टि से पाँच भागों मे वाँटा गया है, एकेन्द्रिय से 
पचेन्द्रिय तक श्रौर मनृष्य पचचेन्द्रियों मे श्रेप्ठ प्राणी है । इस मूल आ्राध्या-- 
त्मिक धारणा को पुष्ट करते हैं जैनो के अहिसा और श्रनेकान्तवाद के. 
सिद्धान्त जो श्राचार भौर विचार की दृष्टि से मनुष्य मे एकता शोर समता 
पैदा करता है । 
जब सिद्धान्तो के मूल मे ही मानव समानता का लक्ष्य सामने रखा 
गया तो वह साफ था कि उसका सुप्रभाव समाज की हर दिशा में पडता । 
इसलिए जैनवधर्म ने कृत्रिम वर्ण व जाति भेद को सर्वेधा तिरस्क्ृत किया श्रौरु 
यढ विचार फंलाया कि मनुष्य की समानता के आगे ये सब परम्पराएँ 
भ्राघातकारी भर विध्तकारी हैं। जैनधर्म जाति या वर्ण के प्रचलित आ्राघारो. 
में विश्वास नही करता । कोई भी व्यक्ति इसलिए बड़ा या छोटा नही है कि. 
वह भ्रमुक वर्ग या जाति मे पैदा हुआा है। 
वर्णवाद को गम्मीर चनौती देते हुए महावीर ने उद्घोष किया किः 
वर्ण से कोई क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश्य या शूद्र मानता भी जाय तो उसका श्राघार' 
उसके द्वारा किये जाने वाले कर्म ही होगे । यदि कोई वर्ण से ब्राह्मण है श्रौर 
कर्म शूद्र के करता है तो जेन सिद्धान्त उसे ब्राह्मण मानने को तैयार नही, - 
वह शूद्र की ही श्र शी मे गिना जायगा । इसी तरह जाति या कुलो की ऊँच 
नीचता भी मनृष्यो की ऊंच-नीचता नहीं हो सकती । महावीर ने खुले तोर 
पर वर्ण, जाति श्रौर कुलो के भेद-भावो के श्राधार पर खडे हुए समाज को. 
ललकारा ओर उसे सर्वे समानता का नवीन श्राघार प्रदान किया ॥ 
उन्होने कहा कि धर्म किसी का तिरस्कार करना नही सिखाता, भेद 
भाव की सीढियाँ चही गढता । आत्माएँ सब एक है, मनुष्य एक हैं तो उनमे: 
कर्म के श्रलावा भेदभाव कोन सा ? जाति-पाँति या कि छुश्नाछत, ये सब 
अमानुपिक भेदभाव हैं। सभी मनुष्यो के एक सी इन्द्रियाँ हैं, विवेक श्रौर 
भ्रनुभव की वुद्धि है, हो सकता है कि वातावरण के श्रनुसार इन शक्तियों: 
के विकास मे भ्रन्तर हो, किन्तु उतकी मूल स्थिति मे जब कोई भेदभाव नही 
है तो कोई कारण नही कि एक कूल या जाति मे जन्म लेने से एक मनुष्यः 
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तो पूजनीय श्रौर प्रधान का पात्र हो जायगा प्रौर दूसरा जन्म लेने मात्र से 
ही नीच, श्रधर्म ओर अनादर का भाजन हो जायगा | 
सच पूछा जाय तो यह॒ परम्परा बनाई घर्म के उन ठेकेदारों ने जो 
धर्म को श्रपनी पैक सम्पत्ति समझने लगेथे। ब्राह्मणों का उच्च वर्ग 
इसलिए माना गया कि वे साधनारत होकर ज्ञान का पठन-पाठन करते किन्तु 
-वे तो श्राचरण के धरातल को छोडकर वर्ण के आधार पर ही अपने-आ्रापको 
बड़ा समझने लगे । इसी प्रकार क्षत्रियों व वेष्यो का भी समाज रक्षा व 
पालन का जो कत्तंव्य था, वह भी कमजोर हो गया । अब इन तीवी वर्गों 
के दंभ का सारा वोक गिर पडा झूद्रो पर, जिनके कत्तंत्य तो तीनो वर्णो की 
हर प्रकार की सेवा के थे मगर अधिकार कुछ नहीं और श्राग्चर्य तो इस 
वात का कि धर्म के क्षत्र मे भी वे निरीह वना दिये गये। घर्मत्थान में 
जाने का उनको श्रधिकार नही, धर्मग्रंथ पढने के वे योग्य नहीं श्रौर घमम- 
शुरुपो का उपदेश भी वे नहीं सुन सकते । एक तरह से सामाजिक श्रन्याय 
की हद हो गई थी भौर यह हद इतनी नफरत-भरी थी कि चाँडाल और 
भेहतर व्गरा को छुत्रा नही जा सकता। छूने से उच्च वर्णो का धर्म भ्रष्ट 
हो जाता | एक मनुष्य पश्चु को छूता था लेकिन अपने जैसे ही मनुष्य को 
“छूता पाप था । 
श्रौर आाज भी वही घृरित्त परम्परा चल रही है, छूत्राछृुत की बीमारी 
गांधीजी के सत्प्रयासों के वाद भी घर करे बंठी हुईं है | अग्रेजी फैशन से पड़े 
लोग कुत्तो को गोद में लेकर वेठेंगे, मगर हरिजन को नही छएँगे । मनुष्यता 
का इससे अ्रधिक पतन क्या हो सकता है कि मनुष्य मनृप्य का इतना वीथत्स 
श्रनादर करे ? झर जब शाप यह सोचेगे कि हरिजन का ऐसा अ्रचादर क्‍यों 
होता चला आ रहा है तो मेरा विचार है कि लज्ज्ा से सिर फक जायगा। 
इसीलिए तो उनका अनादर है कि दे आप लोगो का मैला झपने सिर पर 
उठाकर ले जाते हैं, जबकि सेवा का इससे बडा उदार क्या काम हो सकता 
है । माता होती हैं, वडी खुणी से अपने बालक की विप्टा साफ करती है, 
“क्या श्राप उससे घृणा करोगे ? उसकी समता पूजी जाती हैं ती फिर हरि- 
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जन के साथ ऐता अन्याय क्यो कि छमग्नाछृत की प्रथा चलाई जाय ? इसी 
छुप्नाछूत ने हरिजनो के सस्कारो को गिराया है ह्लौर उत्तके जीवन मे श्राच- 
रण की विक्वतियाँ पैदा की हैं। श्राज जब उन्हे समाज मे समान दर्जा मिलने 
लगेए त्तो स्वयभेव उनके जीवन में भी विकास होने लगेगा । 

तो महावीर ने इस छप्माछूत को भी वुनियाद से हिलाया थो। धर्म 
का आ्ाचरख जो भी करेगा, वह ऊंचा चढेगा। उसमे कोई भेदभाव नही कि 
चांडाल, श्रावक या साधु धर्म का आचरण न कर सके। जेन धर्म मे यो तो 
कई हरिंजन वा चांडाल हुए होगे किन्तु चाडाल मुनि हरिकेशी बड़े प्रतापी 
हुए हैं यद्यपि हरिकेशी प्रत्येक बुद्ध थे, वे स्वय प्रतिबोध पाये । स्वय ही 
दीक्षित हुए । और गणएा व गुरु किसी की भी सहायता न लेते हुए साधना 
क्षेत्र मे आगे बढ़े व चरम विकास कर मोक्षगामी हुए + झ्त, उनवी चह 
अवस्था हमारे लिए आदर्श उपस्थित करती है। 

जैन धर्म ने जाति, वर्ण व कुल के भेदभावों की जगह मानव समता 
ही नही वल्कि प्राणी-मात्र की समता की स्थापना की और गुण पूजा तथा 
आच रण को महत्ता प्रदान की । इस तथ्य का परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक 
मनुष्य प्रपने ज्ञान शोर आचरण का विकास करके श्रपने जीवन में प्रगति 
लाने का अयास करे शोर जो इन श्रेणियों में ऊपर चढता जायगा वही अपने 
गुणों की दृष्टि से ऊंचा होता जायगा । यह धारणा है जिससे हर प्राणी से 
विकास का एक उत्साह जागता है श्र हीन भान्यता पैदा नही होती । समाज 
में भ्राध्यात्मिक व व्यवहारिक समता पैदा करने का महाँवीर का यह अनु - 
पम उपदेश था । 

पुरुषों प्रौर ध्त्रियो की विंकांस क्षमता मे भी जेन धर्म कोई भेद नहीं 
करता क्योंकि आ्रात्म-विकास में लैंगिक भेद की भी कोई बाघा नहीं होती ॥ 
समादर को दृष्टि से भी हमारे यहाँ दोनो मे भेद नहीं होती क्योकि समादर 
को चुनियाद हमारे यहां साधना भर ग्रुणो पर है श्राप पुद्र्ष होते हुए भी 
साध्वियो की वन्दना करते हो है, क्योकि रुत्री होते हुए भी सीधा प्रौर 
मुझों में वे आप शावकों से ऊंची होती हैं। वास्तव में देखा जाय तो जैन- 
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सिद्धान्त मनुष्यो के बीच किसी भी प्रकार के भेदभावों को मान्यता नहीं 
देते और यही जैन धर्म की सर्वोत्किष्ट विशेषता है कि वहू माववता का 
कितना बड़ा सरक्षक व उन्नायक है ? 
इस गुणपूजा मे जैन धर्म वाह्मयवम्बर को मुरय नहीं मानता, मुख्य 
है व्यक्ति का जीवन स्तर और उसमे प्राप्त किया हुआ आत्मा का विकास 
महावीर के समवशरण में मगधघ के महाराजा श्रेणिक श्रौर सकड़ाल कुम्हार 
का स्थान समाच था क्योकि वह समानता उनके धाह्याडम्बर पर भ्ाधारित 
नही थी । वह समानता उनके आन्तरिक विकास की स्थित्ति को जताती थी ॥ 
धनिक व ग्ररीव का भी कोई अन्तर नही था। श्रात्म-साधना आनन्द शक्रावक 
मे भी की, जो कोटि-कोटि सम्पत्ति का स्वामी था श्रौर उसी शेणी की आात्म- 
साधना पूणिया क्षावक ने भी की जिसके घर मे एक समय का पूरा अन्न 
भी नही था, किन्तु बारह उच्च श्रावकी की प्रात में दोनों के सम्माननीय 
स्थाच मे कोई प्वन्तर नही था । 
श्राज भी श्राप लोग देखते हैं कि समांज भे धनिक श्रौर ग्ररीब की 
स्थिति में बड़ी विपमता पाई जाती है ॥ प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान का 
प्रतीक घन प्रधिक बच गया है धोर ग्रुणो का स्थान कम महत्त्वपूर्ण हो गया 
है, यह स्थिति जैन सिद्धान्वो की हृष्टि से उचित नही मानी जा सकती । इस 
विपमता पर श्राघात करते के लिए ही जैव दर्शन का प्रपरिग्रहवाद महावीर 
ने सम्पुख रखा । सप्ताज मे यदि श्रावक घन सम्पत्ति व उपभोग-परिभोग की 
समस्त सामग्रियों के उपयोग की मर्यादा बाँध लें श्यौर उसमे श्रपने ममत्व को 
कम करते जावे, स्वामित्व को छोडते जावे तो ज़रूरी है कि समाज की 
'सम्पत्ति का श्रधिक-से-अधिक हाथो मे विकेन्द्रीकरण होता जायगा श्रौर 
समाज मे जब दुख और विषमता घटेगी तो यह कल्पना झ्ासानी से की 
जा सकती है कि उस समय समाज में रही हुई श्रसमानता व अ्रनीति भी 
'चघटेगी। इसीलिए श्रपरिग्रहवाद का सामाजिक पहलू यह है कि वह परिश्रह 
के दंभ को हटाकर सामाजिक समानता का भाग प्रशस्त करता है । 
े इसके साथ ही श्रावक वः साधु धर्म मे जिस प्रकार हिसा'का निषेध 
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किया गया है, वह समाज में एक हदार सस्कृृति का प्रसारक है व प्रतिशोच 
की भावनाओं का शमन करता है। जैच धर्म अहिसा प्रधान है लेकिन हिंसा 
और श्रन्याय में टक्कर हो जाय तो भ्रन्याय को सहन करना गलत माना गया 
है | श्रावक चेटा महाराजा का दुष्टान्त आप जानते हैँ कि न्याय की रक्षा के 
लिए उन्होने भयंकर युद्ध किया किन्तु फिर भी चे प्रपने श्रावकत्व से स्खलित 
नही समभे गये । समाज मे समानता तभी फंलेगी जब न्याय बुद्धि बनी रहेगी, 
वरना अगर अन्याय करने पर ही शक्तिघारी मनुष्य तुल जायँगे तो वे समा- 
नता की रक्षा भी कत्तई नही करेंगे । 

इस तरह जैन चिद्धान्तो की जो गति है वह निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति 
की है, प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति की नही । निवृत्ति का प्रसार उसी समाज में 
हो सकेगा जिसमे गुणो श्रौर श्राचरण की पूजा होती होगी । किन्तु जब तक 
ऐसा स्वस्थ समाज बनेगा नहीं तो यह भी सम्भव नही हो सकता कि निवृत्ति 
का व्यापक प्रसार हो सक्रे । 'जे कम्मे सूरा, ते घम्से सूरा हमारे यहाँ कहा 
गया हैं कि श्रता पहले पेदा होनी चाहिए और वह जब कर्म मे पैदा होगी 
वो घर्मं मे भी पैदा होगी। धर्म का श्राचरण तभी शुद्ध बन सकेगा जब 
समाज का व्यवहार शुद्ध होगा और समानता के जो स्त्रोत जैन सिद्धान्तो के 
अनुमार मैंने ऊपर बताये हैं, वे ही सशक्त साधन है जिनके श्राघार पर 
समाज के व्यवहार कय शुद्धि करण किया जा सकता है । 

भारत देश कहने को तो धर्म प्रधान है पर श्राज दिशा किघर को है, 
यह समभने की बड़ी श्रावर्यकता है। क्या कोई भी ब्नत कसी का तिरस्कार 
करना सिखाता है ? इसका यही उत्तर है कि, नही । श्रहिसा ब्रत का श्रध्य- 
यन किया जाय तो स्पष्ठ होगा कि किसी का सन, वचन या काया किसी से 
भी तिरस्कार करना हिंसा है, गुण भ्ौर विकास की हृष्टि को छोड़कर 
घरित दृष्टि से छुप्राछून के भूठे भेद तथा घन के शोले भेद से ऊँच-नीच 
का व्यवहार करता भी हिंसा है। श्रहिसक कहलाने वाले जैन बच्धचुओ को 
सोचने की जरूरत है कि वे कीड़ो और मकोडो को किलामणा उपजाने मे 
तो पाप समभते हैं लेकिन पच्चेन्द्रिय मनृष्यो की भयंकर किलामणा उपजाने 
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श्रौर उनका तिरस्कार करने मे क्‍यों कोई भी जधन्य कार्य नहीं समभते, 
उसमे महायाप चढ़ी मानते ? किसी काल में अहकार की भावना ने जाति, 
वर्णा व कुलगत भेदभावों को जन्‍म दिया तथा श्राज अ्र्थयतत भेदभाव जटिल 
बनते जा रहे हैं किन्तु इन सव भेदभावो में प्राय सत्याण कुछ भी नही हैं, 
यह जैन सिद्धान्तो की दुढ़ घारणा है, क्योंकि ये सब भेदभाव श्रहकार को 
पुप्ठ करते हैं जो समानता का विरोधी है। “मारोण अहमागई “---उत्तरा- 
ध्यवन सूत्र में कहा है कि मान से आत्मा भ्रधम गति को पहुँचती है श्लौर जब 
मानव शअ्धमाई की झोर बढता है तो वह सत्य को नहीं समझ पाता । 

भगवान महावीर ने प्राणीमात्र की एकता, समानता झौर झात्म- 
सम्मान ओर निर्वाह का गझ्ादश्श प्रस्तुत किया । उनका ढाई हजार वर्ष पहले 
कहा गया यह वाक्य श्राज भी एक नवीन प्रकाण प्रदान कर रहा है कि--- 

/“अझप्पसम मसन्येच्छधिकाय । 

छहो काया के समस्त जीवो को श्रपनी ही श्रात्मा के समान समझो । 
कितना विशाल और उदार सिद्धान्त है यह ? पर आज उन वीर प्रभु के 
उपात्तको का ही मुख किघर है ? यह सोचे कि आत्मवत्त व्यवहार से आपकी 
कितनी दूरी है ? 

शध्राज जनघर्म के पुनीत सिद्धान्तों की माँग है कि उन पर आचरण 
किया जाय वरता प्रनाचरित सिद्धान्ते का कोई महत्त्व चही रह जाता और 
उनके श्राचरण का श्रर्थ होगा कि आप समानता के अनुभाव को हृदय में 
जमा ले शोर समाज के विभिन्‍न क्षेत्रो में उसका व्यवह्यरिक प्रयोग: करें ।, 
जब यह तैयारी आप लोगो की हो जायगी तो मानव के चीच रहे-हुए ,श्रगुण 
कृत किसी भी प्रकार के अन्तर को झ्ाप सहन न कर सकेगे चाहे वह 
भ्रन्तर जाति का वर्ण के भेद पर खड़ा हो या कि आधिक विपम के कंग्रार- 
पर और तभी धर्म का भी स्वस्थ झ्राचरण प्रारम्भ होगा। सानव-के मानवो- 
चित प्रम्यक्‌ कत्तेग्यो का पुज ही तो घमर्मे है जो समाज में बन्धुता श्रीर- समता 
की धारा बहाते हुए श्रात्म-विकास की दिश्ा-में पराक्रमशाली बनाता है । 

जैन-सिद्धान्तो की सबसे'वड़ी विभेषता' यह है'कि वे समाज शौर. 
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व्यक्ति दोनों किचारो को छुते हैं श्ञोर समाज की स्वस्थ रीति-नीति पर 
व्यक्ति के विकास का एवं व्यक्ति की त्तेजस्विता पर समाज के उत्थान का 
माय प्रभस्त करते हैं। दोनो के श्रन्योन्याश्रित सम्बन्धो से दोवो का विकास 
साधना चाहते हैं ताकि मनुष्य का चिवृत्तिवाद न सिफफे श्रात्म-कल्यारा के लिए 
ही आवश्यक बने बल्कि वह मनुष्य की विकसित होती हुई सामाजिकता के 
लिए भी आवश्यक हो । सजग सामाजिकता श्रात््म-कल्याण की ज्योति जगाए 
यही जैन-सिद्धान्तो का सन्देश है । 
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